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शठ भूम्‌ १ खा. << | 


इस प्रथम भाग मे १५ प्रच्ति आलापयोगय रगे के १७ चुनीदा हेदी 
पद उन्‌ के र्गाग विस्तार, स्वरविस्वार, तान ओर बोरुतानीं 
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र & 4 






॥) 


छख अर्‌ पक्क; 


डित फिरोश्च फामजी ( संगीतशास्री ॥ १ 
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¢ राग-लक्षण गीतमालिका ” पुस्तक के दोनो मागम दिये गये ६ 
संगीत विचयार्थिजां को राग सम्बन्धी 


सतुत रुची के अनसार क्रिया गया दै 
कोमी होवे इस उद्देश से निति-भक्ति 








उपयुक्त सिद्ध हागा. गरीब संगीत जिज्ञासुर्भो को कम दाम मे एक-एक माग ` 


^ का राम उठाना स्हनदहो इसदेतुपे प्रघ्येक भाग का मस्य केवर रु. १॥२खा. 
ह, एकत्र चारों माग के पुस्तक का मृल्य रु. ४॥ है. डाक खच अकण. `: 











आज तकं हमने करीव ३० संगीत पुस्तकें प्रकारित क्रिये है. यह हमारे ` 
पुस्तक की लोकप्रियता का प्रसयक्ष प्रमाण जर्‌ संगीत निज्ञयुओं के प्रम यर 
 सहानुमूति का ही सूचक है. ये पुस्तके को प्रकाशित करने का मेरा यदी जमि- 
यह कि भारतीय संगीतक्रिया जओौर कला के उत्साही छात्रौ की अभिलाषा पूणं 
होते हए इस अग्रतह्पी नादकिधिा की भली प्रकार से उन्नति दो भौर 
भरे इस परुषार्थं को सफर कर. 









 , अन्तं इख भरन्थ के प्रकारन मेँ गायनक्रिया के जाचार्यौ से मृश्च जो 
हायता मिली है उसे ल्यि छृतक्घतामाव व्यक्त करते हए यह्‌ प्रास्ताकिकि 
वेदन समाप्त करता हं ४ 










 जप्ङ़ाङ्पापत्र, ` 


३२२, मेन सीट) कपः | पंडित फिरोञ्च फामजी, 
पुना, ता. १५-११-३६ कीः 














 छिपिकाद्ी जगीकारकियादै. रागा विर ह स्तार र्‌ ल स्वरवि नस्ता 


क सम्बन्ध म कुछ अधिक सखरासा 'नांचं ङ्ख दं 





८.८. रागांग विस्तार मे जहां कोमा (,) शिति दो वहां भोडा सकना गौर 
नहा सेमिकोरन ( ;) श्ल हो वहां इृच्छानुसार्‌ ज्यादा रूकन। 


















स्येक तान क] 


` स्वरविस्तार मे नां २ सेमिकोरन श्ल हो व्हां र 








२ इकडे बताते दै, वहां रुकने का मतलब नहीं है, किन्तु जि 
॥ भ ५. फिर 


मागे कोमा या सेमिकोरन छ्खि हो वहां श्वास तोडकरं फिर 
को आरम्म करना चाहिये. यथाः-- ५ 






८ निरि गम, सि मध, | गम धनि, मध निसा, | ५ 
आऽ 5, जाऽ 5) ।आऽ 5, अऽ 5, | ईइ. ड 


उपरोक्त तान मे प्रसयक स्वर को आधी मात्रा के गक्काशमें उच्चार ` 
र मका मभा ` 











सासि शिप गपध पधसां 
आऽऽ अ55 अ!ऽ5 अऽऽ 


जव त्रिता क प्रत्येक सेड मं चार मात्रामें बारह स्वर र्लिदहो तव ` 
प्रत्येक भ्वर्‌ को 3 मात्रा के अवकाश मँ उच्चारकर तीन तीन स्वर्‌ एक | 
माजामे गाना द 
सारि सिप | गव पथां | 
जाऽ आऽ5ऽ | जाऽऽ जाऽ 










जवर त्रितारुके प्रसेक संडमे चार मात्रा छ स्वर ण्लि हो तव प्रसेकं ` 
= स्वर्‌ का ङ मन्ना के अक्काशम उच्चारकर तीन तीन स्वरद) मात्राम्‌ गाना- ` 


सारिगम्‌ पनि, सानिषप मूगरिसा, | 
भाः 5. गा 8 





जन त्रितारु कै प्रसेकं खंड चार मात्रा में १६ स्वर र्लिहो तव 
प्रवेक स्वरको + मात्नाके अवक्रा मे उच्चारकर्‌ चार चार स्वरएकमा 

मे गाना. एर्व त्रिताल के भवय सेडमे चार मात्रामें २१ स्वरज्खिादोतो 
प्रघयेक स्वर को मात्रा के अवकाश मे उच्चारकर छे ले स्वर ष्क मात्रार्मे ` 
गाना. विरटनित ल्य क पदो के तानो में त्रिताल के प्रव्यकं सड मे १६ वा ` 
२४ स्वर रि नाताहै (1: | 





| दसी प्रकार कोष््मी वाल मेँ उस के खंड के मात्रा की सस्या: १ 
स समे सवर्‌ क गाना जाना. व ५ ¢ ८ : ८ ५. क ५ 











तार सष्रक के स्वरः-- स॑, रि म॑, ६० 

मध्य सप्तककेखरः--सा,रिःगःम्‌पःध, नि 

 अतिकोमल या कोमल स्वरः-रि;र्‌ःम्‌) भ, नि 

(राग के नियमानुसार कोम या अतिकोमल स्वरौ काप्रयोग कर.) ` 
तीव्र याताव्रतर खरः-सा,रिःगःम,पथःनि. ` 
घु काट के स्वरः-सा, सारिः सारिग, सारिगम्‌, इ. 1 

अधिक मात्रा, अवग्रह चिन्हः- ऽ र 

आधिक मात्रा विश्रान्ति चिन्हः- 1 
 समकातालः-= । सादी तारः-२) ३, ४} काट (खारी) 

चाट खंडकी पणेतादरक चिन्हः-। = ` ` 
` तार के आत्त की पू्णतादशेक चिन्हः- ॥ ` 
1 | येचिन््ं के मितरके स्वर दवारा गाना बनाना „| ८. 


पम अथवापग-मीडके राहसे स्वरो का गाना बजाना 
























सस्य स्वर्‌ पर छोटे टाइप र्ति हुए स्वर का स्पशं प्रथम 













ष 
(4 


> ४ 


१ प्रमुजी सुनियो अरन हमार. 


(क) 






२ विनति सुनो मेरि जव गिरधारी. 


 ३रेमन समक्न समश्च पग धरये 
 ४रेमेोरे पेयां खताका हमार 


५ छव दिखा जा बक सावसियां 
६ बसरी कान्हा बाहं जघना तरे. 
`  यमन-त्रिताल 
 काफी-त्रितार 
धानी-त्रितां 
क ्  सारग-त्रिताछ ४ 
 नौनपुरी-तरतार ६ 
4 ८. ॥ भेरवी-दादरा ` 


७ दुम | वो प्यारे रब गुण 





९ सुनि रारि बिनति हमारी 
१० मोरि गु्यां नजरिया खामी 
११ साई मेरी नैयां पार्‌ उतारो 


५४ ४ ~ ००४६ 00 {€ 4९116] त्तर 
! ग [ताना ० 
| । ( (णा€व कृष्म म 6 प8६ 0१ प्रा 5670015 & 6९६68.) | 
१  (आखाप, तान ओर बोतानों के साथ) ष ॥ 


¢ दिदुस्तानी गायकी क्रमिक पुस्तकमाछिका 
(भागष्से ४) 


ॐ प्रथम भाग के पदों की सूची ( 
ध्‌ 


` रागव ता ` "पृष्ठः 
मांड-त्रिताल = १९६ 
ध  अरेया-तरिताक  -. १६. 

 ्विञ्लारी-त्रिताल  . 
।  खमाज-त्रिताल ८ विङुबित ) २ 


091९. _ 





१२ रवाप्रभूत्‌ ने यह ब्रह्माड सारा 
















विकंग-तरिताख 











चृ.  व्षिय. खाईन 
२० (रागा विस्तारन॑.२) २ 
२० ( ख्रक्स्तार ) (९. 
३५ (अंतरा) 
३६ (नोरेशन) 


[भ 


१ 
९१ 
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३.७ ( रा्गामि विस्तार नं..२) 
, (नोरेशन) 

५० (नोष्शन) 

० (रगांग विस्तारनं. ३) 

३ `( नोरेरान) 

६० (रोगांग विस्तार न॑.२) 

६७ (रार्गाग विस्वारन. ३) 

(रागांग विप्तार न. ५) 


साऽनि 
सावि. ` 
साऽऽ5ऽ।. 
निरसानि। 
मनतिष| नि 
, रीकाद्हाब री कान्द 
धनि 
साऽऽ ऽ 
... गपम्‌ |  गपम्‌ 
साग: 
५ ररिंमगं। र्ग 
पऽनिषु. 1१5 
पध साऽ 
 रिम्‌ग 
धष 


अर्य 





सा. 


प 
५, क 


१४ 


पश्र साञ ` 
{र मृग्‌ ड ॥ 








(१) सारि (सा) ञसारिम्‌मग ऽ) सारिम्‌ (सा) 5 











(णमविस्तार 


(२) सरिम्पध पति धपमूऽग ङ सारिग (सा) 


शै 


) गम्‌ पथ नि प्व साऽ; सारं सानिध ऽ; प्रनि धप ११ 
 गञसारिग्‌ (सा) ऽ ५. 


 (*} गपषनि पधसाऽ निव पसा 3 पध सारि असां ऽ; पध 

£ सारि भू रिगंस ऽ; सारिंसांनिषञ पनि धप ऽम्‌ ऽ : 

सारम्‌ (पा) ऽ; स्मि पधम्पसाऽ॥ 
स्वर विस्तार, 





रिम्गशिसाऽ; सारि स्षधपम्मशिसा5ऽ; सारि 





हि. गा.क.णु.मा, प्रथमषुत्तक. = 
/ उपधुक्त सुचना. _ 





` उपरोक्त रागाग विस्तारमे तानींकेजो छोटे २ इकडे ईस 
रागक कोईमी पदमे उस क ताछाचुसार रचाकर्‌ गा बन। सक्ते दै. बहू 
बात दीक २ समक्षनेके व्यि अगे छ्खि। दुवा तरिता का षद करा उदाहरण 
१, नीचे ष्वद = १ 
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रु नी ऽ|घषु नियो 
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(न ध 44 1 ¢ 
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सा; रिरि 


क्‌: 
सनि 





गृ 5; सार मं 
ऽ 5 भं]ऽ ऽ 


म्‌ ऽ | पथधषध. 
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राग-मांड. ` ~ १ . 


ठ तुन 1 कक = 
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। 1 पाड - तिता 
प्रभुनी सुनियो सरन हार्‌, १ ौ 
हेम बालक तुक्षे रारण पडे है, छिजियो बेग उबार्‌.-- प्रभुम ` 
हमर) गढ मातं शुद्ध हविं तुमस, माया प्रबल तुमार.- प्रभजी 
4 म. 
 |गमगसा ऽ| रिरि 
न ५ भ॒जी ऽ| घु नि ज 
। ॑ २ | ॥ | | द + । = ०, “3. 


(| र 
1:41 ह 
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इ5ऽ 5. हेऽ. 5 | छि 
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(8 | ( अतया) 
 (सौ)5 5 सौ |सानिधपधनिस्म|म्‌ म्‌ पध 
65. (मा. 5.51 .8. म रीः 5 


कन द 


= सूम्‌ पष 
° हैम रा 
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सासं 
म्‌ 


१ गि 











(कन, 








सारिंग (सा) ऽ 
इभ::पै 








रि |सारिकंरिगंसां 

















१९ 1 हि. गा. क. षु. मा. प्रथम पुस्तक 0 


= 1 स्थायी 

भार ऽ, गू पध | सानि धप मूग रिसा । सुनियौ अरं ष ह १ 
गम्‌ पथ निरिं सानि } धप मृग रिसा निसा । सुनियो अरज ह्‌ अ 
मम्‌ पवसारि ग॑रिं। सनि धपम्गरिसि घनियो अरज ह 1 1 १ 


माऽ ऽर ात्रमु जी ऽ । सारिष्यसिसा, | सारिम्पधप शा 


सिसा, सारिमप। विषम्‌ पगम्रि। गप्तारिस्रा 5) | निसा मम्‌ पध मम्‌ 









ध निसा निषपम्‌ | गक्षासिस् 5 । सुनियो अरज 2 1 0 


# 


ऽ 5र। मभ जी ऽ | निसा गम्‌ पध, गम्‌ 1 पध निसा, पय सारि 






कि 


(मृषा अरज 






ग सौरिं ग॑म भरि । सौनि धप मश रसि 






॥॥ 


माऽ ऽर।पध्र मु नी 3) निसा गम्‌ पथ सारि | मूग स नि 







म्‌, गम्‌ पध सारि । गरि सनि धप मस्‌ + गम्‌ पथ निरं सौ । धपमूम्‌, ग म्‌ पध 





साऽ .5-:5 





सरि संनि ष9 | परिकपभर ऽ। ग सरिग 
सा 5 5 ऽ । सम्‌ पथम्पसां | हमरीमेदमति 
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प्या रे. 


1 ८. दि. ग 


नि 
गा वो 












विनतुम | ग ऽ बोऽऽ|ष्वाऽ रे. 








रागांग विस्तार, ` 


(१? ए्ूसारिग्‌ञअसाऽरिपञपमूपरग्‌ रिञअभूऽगू 








{र साञ; साम्‌ रम्‌ ऽ क्षाञ सप ऽ 


| (२)साऽ्रिसाऽ धनिसाऽऽधनिसाऽ, 


॥ ४ ~ ४ `^, 





रिऽ;मूपग्‌ऽरिऽ; धपमूपम्‌ ऽ रिऽ; धनि. पष ह 







92. दि..गा. क. पु. मा. पथम पुस्तक 4 
८ ॥ ४ ५. र 0 { ति लकाः 


ध तयम 


५ सरविसतार. 
(१) निसाखिस्सिऽ; निसासििम्ग्‌स्सिऽ; नि 
मग रिऽ; इसी प्रकार तार सक के 
एक-एक छव कति नाना 








(८२) सरिग्रिसाञसरिगृम्‌ र्रिसा ऽ; षरि गम्‌ पम्‌ ग्रि क. 
1 ५ साऽ; सारिगूम्‌ पधपमूर्रिसा ऽ ध निधं पम्‌ 
६ ५ ` ग्हिसाऽ; सारि रूष्‌ पन्ति शि पन्‌ र्रिसा, इ. इ. 








कफं - चितार. 


यत्‌ संग बिहरे सुरारी बनवारी 

नेरखत द्रुम दुम रगे फुरुफर 

र शुक्र शी डरी अत प्यारी, ~ सलियन 1 
0 


(६. प | गम्‌ रिरे गमम्‌. 
प॒ कि(य ने स॑ ; | | । वि . १: ज ॐ 














गृ शप] गयुगरि|र गष १ 
व्यार) -स-सि|य नसं २.8: 


स्थाय 







 रारैवन।वारीसलि।यनसग | गम्‌ गरि गम्‌ पष ष 


निष पम्‌ स्रि, गम्‌ । पथ निसं विध पम्‌ । गरि, गम्‌ पध निसं | सिग रां विवि पम्‌ ` 





`. गरि सा; रिगि सूम्‌ | पप धपमूग सूप 
1 ससि यन संग विहरे घ 
„ पषःचूप ऽ |गूम्‌पञअ मप । धपः सूपधतरिधप) । मूष धनि सानि. षष, 
। ॥ ` कु$- ऽ री 1 


 म्पयनिसौरिगूरि।सानिषप,मूपधनि। सरिराय ररिसोनिधपमूग्‌ रिता निसा; 
4 रिरि यम्‌ मूम्‌ पप} धघ पपमूग सूप 1 
1 सि | यन सग बिद मु 


(६. र राऽरीऽ।साग्‌ सि ग्ण सूष। पनि धतां निरिसंब्‌। र्‌ सरि निसौ षति, 


क, 


~ यमप मन्‌ सि्‌ । सारि निता, सि्‌ मूष । यन संग विरे म 









क 





रि 


श्‌ रिरि। सौसां निनिवध पप। मूम्‌ग्‌ग्‌ रिरिसासा, *. 


[ 


 राऽ, सारिगृम्‌ । पध निषि 


सारिगृमूप,म्ग्‌। ऽम्‌ प, सारि गम्‌ । पमग्‌ ऽम्‌ ए] सारि रूम्‌ प्‌ गम्‌ | 


प्षयधम्‌ 
शयः 








पगृ, म्‌ प गस्‌ गस्‌ रर्‌ सारि | र मग मूः ्‌ | म ऋ 
वार्‌) स॒ च| यञ न्‌> पऽ गऽ पि हु4..२.. यु. १ 










व 


 सानिरिसां नधि, निध।सांनिथपम्ग्‌ स्सि,।ग्रिसाम्‌ ग्रिपम्‌ ।गृधपम्‌ निधपसी 











प 
कष रा 








सरी 





न 


४, 


म 


- -4 
थ < 
५ ५ 


` ` सानिरिरंसारिस 


ऽ विऽ हऽ र 


क 


 गूषमप,मुथ पध, 


वि 


प भ्‌) 
वारी, स वि 


| पप्षमू|षग्‌म्‌प्‌ 
 रशरीव न वारी; स सि |साघ्ले वन संऽ गि 


८,८१.1१ 
र. बऽ नवा ऽरी सः | 


5 १३.६१ 
बे न|वारी, स सि | यऽ 


| 


भषम्‌ प्‌ १ 
~ब--न्‌ {वाः री, स खि 


बख्ता्न 


1 








मू 5 धप | गसू गूरिरिगि ' 4 
न 5, सखि यन्‌ संग विह्‌स्म 





म्‌ | ध ष्‌ 
सऽ ऽवि 5 यऽ|ञन्‌ ऽ सऽ आं 


| निसा वरधिष्‌; धप | गम्‌, धप गम्‌+ धप | गम्‌ ग्‌रि रिग्‌ पम्‌ 


प्रा ऽ री, सि 


गरि गूरिऽसा रिसा 
खिय ऽन ऽसं ऽग 


न धानि, धसां निसा, 
चन ऽवा) ऽर सास, 


ग्‌ऽ रिम्‌ पम्‌ गम्‌ 
संऽ गसं ऽचि यन्‌ 


यत, साले वन, सचि | यन संग विहरेम 


मप निसौ सिं रस | सौ निस नि चि 


ऽहं ९७ मुरा 


ग्रि रि गम्‌ पम्‌ 
सगि हरे ऽम्‌ 


नू ऽप मूग मरि 
ऽस ऽचि यऽ नसं 








नुऽ सऽ गऽ 


गम्‌ गम्‌ ररेग्‌ सारं | ग्‌ रिग्‌, रिम्‌ गम्‌+ 


सलि ऽय, नसं ऽग 


रग रसां रिसा निस | नूस निध न्धि स ' 
5 नसं ऽग विह । २5 सुरा ऽरी बन 


ग्‌ऽ रिम पम्‌ गमू | म्‌ऽ रिरि : 
संऽ गस ऽखि थन | संऽ गिं ह्रं 








[न क 1 भ 1 





अऽ ऽप मूष धप |मूम्‌ गरि 5, धप | मम्‌ गरिऽ, धप [सूम्‌ ग्रिरिग्‌ पम्‌ 
चऽ ऽन वारी सलि | यन संग ऽ सखि | यन सग 5, सिं | यन संग बेह सेम 






अ वि १ [+ 
रिमृग पमूध 
यनसं मावह 


नेष स) 





पप धमप म्‌) ऽम्‌ 
रारीव न | वा री, ऽसा रुरा रीष 
1 २ | 3 ॑ 
निसा पमस्‌ | गरिरि गृपम्‌ | पपरि गृपम्‌ | पपरि गृषम्‌ 
वारीस्र॒खियन्‌ | संगवि हरम्‌ | रारीषि रेष | रारीमि हेषु 
















ष्पपधम्‌ | पग मूप गस्‌ र्रि|रिगमूम्‌प, रिग | मूम्‌ प, 
न | वारौ सलि यन संग | रुरा. 


तर राग धानी < 








1 (4 मनन 





रागाग विस्तार 






्सारिनिसाग्‌ ऽसा ञसामूमूप(ग्‌) ऽ 


1५ 


 रिनिसाऽ॥ 






९०साब्‌ म्रषप~ञमग्‌प्रप गमप नि धं 5; ग्‌ भ | प 1 


६ म्‌ ४ 
रिऽ पनसा ऽॐनिपम्‌ ऽसार्‌ | 










(२५ | 





पम्‌ गरि निसा ऽ; निसा गम्‌ पनि सारि सानि पम्‌ स्‌ 





नये मुरारि करिनती हमारी, अव तो द्या कर्‌ लिजिप्रे उारी. ` 1 
चुमरा पसारा यह विध सार, प्राणो से प्यारा रसिया बिहारी 








सोमासो तोते कमज 







स्वरविस्तार, 


निसामृग्‌ रिनि. साऽ निसा गम्‌ गरि र 


५५ 


~ = ५ (4 


गरि गिसाऽ; निसा गृम्‌ पनि.पम्‌ गरि निसा ऽ; निसा मुम्‌ पनि सानि पि 


॥ 


[कि 


५ 


धाना ~ जित 





न | प(ग्‌) नसा. 


निः. 5 5 ८ 


पान्‌ सार न्ता 


निपिग्‌ म्‌ ग्‌ 
तीऽ 5 ह्‌ऽ रि 


माऽ ऽ रे अ 
5 भू | संग सानि 








3 





न 


१ 
¦ पु | नि सौ 


१ क < 














स्थायी 


ग 5 सा | निसा रूष्‌ पम्‌ गू | पति पम्‌ पनसानि | प (ग्‌) तिसा 
शा-ऽ नाऽ 5.5.85 5.59: श्ठु|तिये. ऽनु चः 


षडु" `; 








शा 5 री 5ऽ। निसा रूष्‌ पनि सानि। पतिस्‌ सितांशु । नयिमु 








रा ऽर ऽ। सम्‌ मम्‌ मप प्रनि। च््ंसामूस्सिंञ्खु)न्विमु ५ 


ॐ. ¦ ' 


राऽरी ऽ। निष्लाम्ग पू न्षि। सिरसा रूरु निम 





 5। निसागूसाग्‌, साग्‌ | म्म्‌ मू, गस्‌ पम्‌ । प्‌ स्प न्सिकत, 














री ऽ । निसा गूम ग्‌ सा, । निसा गूम पनि पम्‌। ग्‌ सा, निसा गूम्‌ 


पनि सारि सानि पम्‌ । ग्‌ सा, निसा गूम्‌। पनि सा गू पम्‌ | गौरि सानि पम्‌ नसा 


न्क 9 ४ 14 3 





प गम्‌ | पान्‌ मूष निसां ग] ग सानि पम्‌ गम्‌ | पनिसास मि नि 





अतर्‌ ह तुमराप ध 


 सांऽसांऽ | पनिसप निसं पति ।सारिं सनि प्‌ रूष्‌ | गरि निसा, ् निर्‌ ` 


क सा रामा 5-3-51 5555 5 55 9 





साम्‌ साम्‌, गम्‌ गप, । सूप मूर, पनि. पसा, । विनि पम्‌ गम्‌, तु| मराप ` 


ईक , क. 


 -साऽराऽ । सारि निस पनि मूष। गूरम्‌ सारि निसा,। निसा म्‌ग्‌ प्‌ नषि ` 





१५ 


[अ 


1 सानि रिसा गरि शं । पम्‌ मरि सारि निसं । पनि सूप गम्‌, तु । मरां ष 











` साञऽस5ऽ। त्रसां निरिं सारि, पनि। पसं निप, स सनि | पम्‌, युम्‌ गष 


॥ साम्‌ मूष, गम्‌ पनि, । सूप (नद, पान सयू; | सानि पम्‌ | प्‌ 









सा 5) राप्‌ पनि । सारि निसा निवि । मपस्ग्‌ म्‌ सषा, | पम्‌ गम्‌, निपम्‌ 


"४ 
. 


ध सानि पाने, ।रस। निसा; । गग सार सान्‌ सानि। पन्‌ पम्‌ गम्‌ तु} भरा पास 


४ 


सटतान. ““ सुनिय मु 





गम्‌ गम्‌ पूप | पनिपनिसं रिखा्‌। सामं | पनि पम्‌ पम्‌ गम्‌ 


(| ्- ` 85 अनं 5 यऽ[अऽ ऽन्‌ ऽ ताऽ! हेऽ त्मा 5 रऽ | जञ ऽव 3 तौऽ 






 गृम्‌ गसागरिनिसा 


६ गम्‌ रुम्‌ पम्‌ प 
५ ८ दऽ भ्या ऽ कर्‌ 


लऽ ऽजे ऽ उ5 


क के 


गि र्य. 






नानि निप; नि|१८ग्‌) नि 
वाऽ उरी 5; घु 














४ र दहि. ना. क. पु. मा. धथम पुस्तक 


1 ५ सोतसा 0 ५८५ 








5 मूऽ गृप ऽम्‌ | विऽ परसा अनि रिऽ मार्ग्‌ ऽरि बि सानि | पप ्‌ऽमूनिऽ्य 
5 घऽ निपि ऽषु | राऽ शिवि ऽन तीऽ | हमा स्री जऽक्तो | ्दयाऽकर्लीऽ्ने 
न 


पग निसाम्‌ सा, | तिप्‌ निसाग्‌ | सा, निपग्‌ नि, 


१ 
५ गऽ रिनि ऽसा, (न ॥ 
नियि ऽय रारी, | घुनिये ुरा|, सुनिये ऽ 


| 5 बाऽ ऽरी, 











89 
क. 3 


ग्‌ ऽ सा ऽ 
0 


गम्‌ मय | पनि निसानि 
# | विनत हमार 





पुमिच परर 

















ग सारि निसां 


नि म्‌, ५९ [नूप गूम 
विह मारि अव तोद्‌ 


यकर खाज 








नेपा. 





च्र्म्राग स्रम्‌, + 





रमि वकस्तर 


(१)साञतन्िसारिञमूरिञपम्‌ रिमूपञऽनिष 





म्‌ र२;परञसाऽ॥ 


ध ` (२साऽ निसाऽ निपृऽिसाऽ; रिमूरिसा 


> की" 








कि , क 


रिम पमूरिऽसाअनिनिषपञमूषपञऽनि 
रिञपञऽरिञसाऽ॥ 
(स? निसास्पिप ॐ चितिपिञसां ऽनिनिपञभूष 


(क 


निनिपम्‌रिऽ;परिऽ निसा ऽ॥ 


५५ 





(भ) मूपऽनिनिऽसांऽ निांऽ;निसांरि्यूरिऽनिः 





सां 5; रि नि 5 संरिंनिसां ऽ निनि षप 5; रिम पनि 





५. श्ससांऽनिपम्‌रिऽपरम्‌रिऽ,निसाऽ निसारिऽ॥ 








५ 5 नोट - ठोक व्यव्हार मे मधमाद्‌ नौर विद्रावनी ये दोनों सारगके 
` अकार केवर श्रारंग नामसे ही पयकछने जति है. काचित्‌ विंद्राबनी के अवरोह ` 
अँ वैवत स्वर अरपपता ठणाया जाता है. यथाः-- अ. 
५ निसा रम्‌ पिस नि तिषम्रिसा 5; मथवा ` 

तेसा समि पनिसा तिनि मूपधपमरिपरिऽसा॥ 
। षस की आरोह मेँ लैकरिक तीतर मध्यम भी ल्गनेये शद्ध सागरा ` 
होगा. बाकी सब बात एकसमान है. यथाः = 
 मूपून्ारिऽ; मपषपमूरिऽ निषिमपधपमृरिः परिऽसा॥ 
अवरोह मे धैवत का जस्यसा प्रयोग नो उपर द्रिवाया गया है व्ह 
ब ध्यान मेँ रखना अवद्य हे, क्यौक्ति अगि श्वि हुए कानडा जेर महार 
विविध मदो मरं इसी प्रकारं अवरोह म षेव स्वर का जस्पप्ता व्यक्हार्‌ किया 





(क 














(0 0 
 मोरि शुभ्यां नजरिया लागी, मन बिस भयो विरागी. 
न दिनि गिरधारि लरके रंग मं रह अनुरागी.~परोरि 









१1.11 









व 5.5 | म ऽघ्रूम्‌|षप ऽ निप 
गछ €: 5 ` गी. 5 5: .5| ३ नन रा 5 पं र 


सांसा, नि सा | ब रि रि 


निसांसां, णि 
-धघृुऽ9 ऽ {र ठ 





सारि सानिसानिपान| प्म रि,सौसां 
गऽ. 5. 5..5 | ी 


म्‌ प 


गींऽऽ, मोरि| गुय्यां 








स्थाय. 


॥ ध. 


8 


मप निसा, पनि सरि, 
ऽ -अ ` 9 ४ 


रऽसाञ निसं स्थिर 


खछाऽगीऽ 


पारिमूप, रिम्‌ पनि, 
आऽ. 5 -§ 














क 


निनि पम्‌ (रसा निसा । रम्‌ पानःमा र । युय्या नजारा 





 छाऽगा ऽ) सारे रस्‌ मूपपाने | निसा सार स्ति सान्‌। निषपम्‌ म्रिरिषा; 
निसा सिपि पनि सौरिं । निसा निष मोरि । युरस्णाननरिया | ५ 
खछाऽगी ऽ) र्सिामूरिपम्‌ निि। सानि रिनि साप निस्‌ । परि मूसा रिनिसा, 


9 


साम्‌ रिप मति पसं । निरि मूष मो रि । गुय्यां ननरियां 





श खा ऽ ग ऽ। पऽनि साऽरि मूऽप निऽसां । रिऽम्‌ रिसा निपम्ऽरि। ` 








ष  दहि.गा. कर. पु. मा. प्रथम पुरुतक 


१ (निवििनिनिनिमीतनितनििीियितनेनािििेनतपनिमीििननतितििनिनिनितििनिनि निति मपीति 


अंतरा. रैन दिना गिर" 






धाऽरिखा।5ऽ रुके ऽ} पनि सए निसं पनिं 
स सारिनिसा ऽ) । निस रनि सौरि निसा । रि सौरि निस पिप रिम सारिनिषा, ` 


निस। रिसा रमु रिमू । पम्‌ पनि पनि स । रैन दिना गिर 


# निषि ०५ ` 


धाऽरिख)ऽकक ऽ चिरि सम्‌ रिसा, | निरिं सावि, पसां चि, 


1 # 


) सऽ 





रिषि मरि, साम्‌ ससि, निसा सिम्‌ ऽम्‌ प,। पनि ऽनि सौ, सरि। ऽ 
रि, निसांऽनिष,। मूपञ्म्‌ सिनिसा। रैन दिनामिर 





4५४. रिस 4. 


 रिरेससिमूम्‌ रिम्‌,।पप मूष, निनिपनि,। सासो निस सौरि समरसा नसां ` 


तिनि पम्‌) प मरि मूम्‌ रिसा, निसा रिम । पनि.मप सा, पनि। मूष स, पनि मष 











राग-स्ास्म 





| सार सानसांनि पनि | पनि पम्‌ पम्‌ रम्‌ | रिम स्सा रिसा निसा मूरिपम्‌ निष सा 
नेऽ ऽन 5 रीऽ |यांऽञऽखा ऽ गीऽ|मऽ ऽन 3 विऽ | अऽ सऽ भयां 





* निसांरिरिंसांरि पनि|सासां तिप, सांसा नि पम्‌ रे] रिम पेषम्‌ 
1. बऽ 5 राऽ गीऽ|-5: 5 +मोरि|गुय्यांऽ न |जरिर्यांऽ 3 


वि. 5 


साऽ, मूऽ सि 
कलः-ऽ 5.3 


गी 5 मोऽ रश्गि 








ऽय्यां नऽ जरि ऽया | खाऽ गीऽ मऽ नदि: 





८ सिप मूष सरि मूर | सारसा साता | नि 0 


बि राऽ गी,मोरि|गय्यां ऽ 


च 4 । 
८ रिम पनि ष्मू 
८ ऽब सुऽ भया ऽचि 


ज रि याऽ ऽ 












ऽम्‌ निऽ पस; | रऽ साऽ निसा निषि 


इ निसौ निरिं सस निनि। पनि पसां निनि पप # 
5 मोरे ऽग स्यान्‌ ज) 


रि | याला गीं मन कबि ` 








मनि पय निनि |पप ऽम्‌ रिम्‌पम्‌ | रिसासा) रिम्‌ पम्‌] रि सासा, रिग्‌ पम्‌ 
सभयोनिरागी मारि गुय्यां ऽन जरि यांऽ खा गिन) जरि वां खा गिन, जरि याऽ 


साम्‌ रम्‌, रि मप, 
मार्‌ उगु, यान ऽन 


मनि पररि, पसा मिसा, 
रियाञ्खा गिम जन्‌. 











अ 





 निरिंसौरि, निसा निस | निऽप,सौसां 


बि | राऽगी,मोरि 


निषपम्रूर पनि धम्‌ + 
बिव ऽस भयो ऽं 


गुय्यांऽन|ज रिर्याऽ ऽ 
















रि 5 5 ॐ | सा ऽ ऽ ऽ | सिमिरि र्षम्‌ पनिपि निसौनि | ्‌ १. 
लख 5 ऽ 5ऽ|गी ऽ ऽ 5 | माऽरि गऽ्यां नऽजन रिऽयां 






















ष विः गाःक. दुः पववपुषतकः 





ऽप॒ रिम िऽप रिऽसा, 





 नेऽन रिऽयां खाऽगि, मोऽरि | गुऽ्यां च्ऽज रिन्यां लाऽगि 








 साञ्सा निऽ्प रिऽम्‌ निऽप | रिऽ सा ऽ 
` भ्रोऽरि गऽ्य्यां नञ्ज रिथ्यां||खा ऽ मी ऽ | क 





ॐ राग-जोनपुरी. % 


` नोट - आस्रावर्स राग के भारोह मे निषाद स्वर यदपि वञ्ये है तथापि 
जल्द तानो ठेनेमं ुगमता हो इस स्यि आसावरी रागके जरोहमे लग 
निशा स्वर लगति दै, अतएव ठोक व्यवहार मँ आसावरी यर जौनप्री राय ` 

मेँ बु फरक नहीं माना जाता, मौर जौनपुर रागको ही आसावरी राग ष 
` कहने का रिवाज दै छ 











रा्माग किस्तार. 
म्‌ 
(१फसाञ रिमूञमपञनिषूञप ऽ मूपधूमूप 

















(३ )सारिम्पनिध्‌ ॐषप ऽ मूषधम्पष्‌ नूधूषपञम्‌ अष 

| निन = 0 
प१ञष्‌ध्‌ञ निष्‌ ऽप ञपमूपष्‌ ऽ पू निञष्‌ ऽ 
नि ष नि ८ 
 पञःसििपञस्ूपषू ऽपध्‌ निञष्‌ ऽ, षऽ मपधूसूष 
क मू सा सासा 1 
ग्‌ ऽसारिषम्‌ऽरिरिञसाञअन्‌ निसा ऽषे. 


ऽ साऽ॥ 
५ नि सावा ति. 
` (५४) मम्‌ञपषसाऽ ननिसाञध्‌ अपञःमू मष 
धू ऽ, सारं निसाधूऽषपऽ; सूप धूनि सौरिं ऽरिं निखा (1 
चि... न्‌ | न 
धऽ, षऽ; खाऽ१३१्‌ ऽऽसारिम्पसाऽधञऽ्षप 


म्‌ .: म्‌ प वू 


(जि 


रि विसि ऽपथूग्‌ऽरिञसाऽरिभ्रूपस 







< । 


प१5॥ 


स्वर विस्तार 





सारिमृण्‌ रिसा ऽ सारि सपम्‌ रिसा ऽ; रारि मपी षषम 
रिसा; सारि स्प धूपसौ (जथवा) स्मप्धु षस नने धूप मग सिऽ 
५ | नि: क्रा को सा सिसवा चः 





ह. गा. ऋ. पु. मा. प्रथम पुस्तक 


[1111 ॥ 


जौनपुर - जिता. 










सारं मेरी नैयां पर उतारो, इवत मन्न धारो 
भवसागर जल दुस्तर मारी, तमरे चरण नदान हमरो, ~ रम 
~ 45 ष.5 मां 
15 सां 5 ई 
स म्‌ मू ८ 
5 षप|प्ध्‌ मम्‌ म्‌ [रिऽ सा ऽ 
ऽ यां| पाऽ 5 र उ | ता.5 श. 5. 





(क) 


[नूस 


(0५ 


सी | नि रिख विध्‌ पम्‌ 
भा ऽ रीऽ ऽ 


[ रिं 





9.99. -9 








मे ऽरी ऽ ।सरिमूपन्िंरिरि। सानि -षूपम्ग्‌ रि। भू, सां ऽ ई 


भे ऽरी ऽ । सिमप विसा रिग्‌ रिं रिष पमूमूरि। म्‌ सां ऽ ई 
भे ऽरीऽ।धू षर, गरि मूप। तव्‌ ऽप, गरि मप) सांतिधूष,ग्रिमूष 


॥ | 


, क. + 


1 रे सानि धूप, ग्रि। मपर रिसिारिरं। संनिधप,गरिम्‌प। ध मग रिसा 





[9 


प, ।र्रिमूपनिष्‌ ऽप | मुषभूमुषग्‌ सि | रिगणसां ऽद 


छ 
` थ 


क क, [क 


। अऽरीऽ। सरिम्‌ग्‌ स्मि सिम्‌ । पम्‌ यरि सूप नि । पम्‌, पथ्‌ सानि धूष, 








५५ 






रे ऽ री ऽ | मूपधूम्‌ पध मूष | धूपम्‌ ससि, पध ! निप धूनि पध ९ 












शर श्रि सा, सौरिं । गसं रिग्‌ सारि गूरि। सानि धपमुग्‌ रिसा रिम्‌सांऽ ई 
मऽ री ऽ । सारि सूप निनि धूप । मूष निसो रिग रिस । निसौ सपम्‌ गरि 


९ सारिगूरिसांदि। षप मप रैनि. पूष | म्ग्‌ सा) सिम्‌ पथ । मू सां 5 इ 





` मे ऽरीऽ।साग्‌ रिसा) सम्‌ गरि, । मूध प्‌, पतां निधू, । साग रिसा) रिरि 


|  -संनिधूषम्‌ग्‌ सा, । रिरंसानि धप. मप ।सा,सरिमपध्‌।मू्‌१सांऽ 






अंतरा ¢ मवत ” ५ 





निसौञ्य्‌ ऽप।ऽम्पधूग्‌। 5, 


गरज | रिरि सावि, सासा रृध्‌, | निने प) धृष्‌ प्‌, पम्‌+ मम्‌ ग्रिः 


४ द र्‌ 
शृणु शसा, सारि युष । धू मूपसां ऽ, । धू मूष सौ 5 । मवसा 


५ क ` 4 


गरजल | गूरिं 


४ 


पम्‌ | पम्‌ गरि, भृग्‌ रिसा, | रिम्‌ पथ्‌ मूपसा | मवसा 









सिंगर सासां | ६५्‌ पध ध्प्‌मूप 





क 





५ 


रिसा, ससि रिसा तरिष्‌, सान्‌ सानि। पूप, निष्‌ निधूपम्‌, $ 
ग्‌ ]रग्‌ मूर सासा, ` 


रज ल।दु 5 स्वर ।भा ऽ री ऽरि सीर स्तां रिरि. 
ध 0 ॥ 


न्‌ धूषम्‌र्‌ रताः यग्‌ रिग्‌ गूर गम्‌ | रिसा न्‌ पम्‌ ग्रे । सा, ्स्म्मम्ग्‌ 








म र्रिसौनिधूष।म्ग्‌ सि) सिम्‌ प्‌ । सूपसा, सिूपप्‌ । मयसौपधूम्ष | 









9. ध 4 | पूप निसा रिं रसां 


र्सां निस सिंनिधूपषम्‌) रम्‌ष 5 ष 
~: री 5] साऽऽ ` ईं5.|-१े 


इ. 6 २१5 9 साअ ५ इ. | 





रप्िष ऽ स 


ऽप ऽ | मूष निसो पिष रि | सानि धूपम्‌ रिसा = 
5 ता-3.. इ 


5 री ऽ |सांऽ ऽ 5 इ5ऽ| मेऽ ऽ रीऽ ऽ 





पम्‌ पम्‌ गरि, निष्‌ 


साऽ ऽ इ5ऽ, मेऽ 


निध्‌ पम्‌, रिसां रिस! 


5 री5,.च5. 5 


11.3.11 








५ त ५ ¢ 4 । म ` | । 





मग रिसा रिम्‌ पध | 


८ रध्‌, गूरगरस्ार| मूमूम्‌र सान्‌ धप 
| =" "अ. 


याऽ, पऽ ऽ रउ वाऽऽ रोऽ 5 





म्‌ प ध 
प ग् 1 | सा रिम प 
इं मे री 





मूग रपा, सिम्‌ पध 
9... 9 $; 
म्‌ -- सा | 
ऽ र सा 4 त 
या 5 9... |. र 9. 


स | रिनिष्‌ १ 















@ 


नूसा सवाध प 








ध्‌ सरसां ऽ ]5 निसं रिग रसि 
०. री 515 नऽ 5 गऽ 











दद  * दि. गा. क. पु. मा. रथम पुस्तक 





परम्‌ गुरि, गम्‌ रिसा, 
१5 5, रीऽ ऽ 


सार म्रषवान्‌ साः 
साऽ ऽ ऽ ३5 





रिरि सानि, सासा विधु ७५ धूप, धुधूषम्‌, ` 


नऽ 5 + यांऽ 5 ,| पाऽ 5, २5 उ5, 








अम्‌ गरि, गग रिसा, 
ताऽ 5, रऽ ऽ 








सारि मरि मपम्ष | धूष धाद धून सान्‌ [सरि सानि धूषमूग्‌ 
ऽ अव ऽ तञ|ऽम ऽ क्षऽ ऽपा| ऽ रोऽ ऽ 5 
4 
परसा, निसा समि पष्‌ | स्पञ्साध्‌ प | 5 मप सौ धू | प 5) मप ऽसां 
5 ऽ ऽ ऽऽऽ मे री| 5 ऽपां ऽ 5, ऽपां हं 











म्‌ 
ऽतां रिऽनि. सऽरिं विधू || पूप ग्‌ऽ्‌ श्सिग्‌ रिसा 
सादं मेऽ नेऽ यांऽ5 


पाऽऽ रऽउ ताऽऽ रोऽ 








ऽप धूप्‌ साञ्तां रसाम्‌ | र्स्सां साने धमम्‌ पऽसां 
इऽ5 बऽत॒ मञ्च धऽऽ | २55 ऽ साऽ 


ऽतां धूप, पञ्तां | 
साईं मऽ) स।३ई || 











ऋ राग भेरवी. ५ 


4. रागान्‌ लार 





१९ ५ प्न ॐ र~ च्‌ 5 साऽ) रिरि 5 
सा ५.८५ ननि ॥ 
तिसाऽ निसारि साऽ धू सारम्‌ साग, 


[क 


रिऽसाऽ(म्‌)ऽरिग्‌ऽरिनिसाऽ; रि ग्‌ 5, 





सा रिसाऽ त्निसाऽ॥ 





(२)साग्मूरिञअग्‌मूऽसाऽसाऽरिऽ पम्‌ गूम. 
सा रि प ~; गमप {र 3) साऽ १5ऽधु 5 पम्गूसा | 


४ 
(क) 


गमूषम्‌ ऽ; ग॒म्पम्‌ गम्रिऽ साप तिञमञम्‌ 





५ 
गऽ; रिसाऽ; ध्र साऽ रिमूग्‌ऽ;ःरिऽ साऽ ३ 
तिनि साञरिऽसाऽ॥ 


४.५ # ^, 









८३) निषाग॒म्‌ धऽ ञमूऽसाऽग्‌रिसाऽःगूम्‌ पूम्‌ 













+ म्‌ श ग्‌ ष्‌. 
(४) षम्‌ ञऽ्थूनिसांऽ षू ऽसांऽमूपूर्साऽसागूमू 
त प्रवि 
धूसरं रि 5 धूनिसारिं साऽ गूमूषू निसांऽ; 








^~ 
-<॥ 
पि 
^ 
८40 
य 
1. 
~ 
(२ 
40 
, 
~ ` 
~ 
>. 
.. के - 
क्न #, 
हि 
3. 
मी 
2 


८५ 


+ 
(% 
७ 
गवयः 
~ 
~ 


गम्‌ पम्‌ रञसाञपञधनिऽमस्प्‌ (ग्‌)ऽरिऽ 
साऽ धूसाऽरिग्‌ऽग्‌ऽः रिऽ साऽ निप्र + 





१  । ५ साञरंऽसाऽ॥ 


हि 


(५) निसामूम्‌ प ऽधूषमृर्‌ मूपधरूऽपञमप पूनि ष्‌ ऽ निष१ॐ ` 






 धपङमूपधृनितारं सनिषूऽन्‌पञगपधूनिसारिं 






 गरिंसांऽ; नि ऽसा ध्‌ अनप; मूपधूनिष ऽ गम्‌ पधू 
| नि. ~ १. | 
रिग्मूपग्‌ ऽस्‌ पऽममरग्‌ रसाऽषूसाऽ, ५ ट, 


मऽ, 














, दिखावा है. ये विस्तार बीन या सितार पर बहोत उमद। तैर 


` काञौर भी अनेक चरन हमारी पास है) परंतु बरथकतार फे मय से यहां ष्‌ 
| सव नदी ङ्ख. यदि सब रागो क रा्गाग विस्तार याने नोडकाम त्रि 





 भमूषपञऽ पर्साऽषरूञअषपञअम्‌प मू धऽ; पम्‌ गू स गूसा गूम 





पमु ञगमुपम्‌ गमर्िऽसाञभूसाऽरिम्‌ ऽन्‌) 
साम्ना | 
सा र्साञः नच नि साऽ ऽसाऽ॥ 


स्वरविस्तार ^ 

(१) सारिसाऽ सारिग्रिसाऽ; सारि गम्‌ ग्रिसाऽःसारि 
गम्‌ पम्‌ गरि साऽ; इसी प्रकार एक - एक स्वर बदति जाना. र 

(२) निसार्सि ऽ; निसिागृरिसाऽ निसागम्‌ ग्रि साऽ. 





निसा गस्‌ धूनि निघ पम्‌ ग्र साऽनिसा म्‌ धृति सन्धि 


र । 
पम्‌ ग्‌रसाऽनिा रम्‌ धृनि सारि सानि धूषमूग्‌ रिऽ. 
निसा गम्‌ धनि. सारि मृग रसि तथ्‌ पम्‌ गूर । साअ. 
( ५4 निसा गम्‌ धूनि सारि गर्‌ गरि सानि धूषम्ग्‌ स्सिऽ॥ 


मर ~ उप्र रागाग ववस्तार 





सी प्रकारके स्वराका प्रयोग 
नगा, इस 




















स्त्र्‌ 


७० दि. गा.क. षु. मा. पथम पुस्तक 


भनति) 








राग की छाया गति बजि वक्त लैँक्रिक मति कोमल स्वरं का व्यवहार करना. ` 
र ये सव रागोकी छाया नीचे मुजबः 


(४ 


(१, सिभ्खीः-ग्‌ऽरिग्‌ञरिन्िसाःरिग्‌ऽसारि 
1 साऽ॥ न 
(२) तोदीः-निनिञ सांरिग्‌ऽ रिऽ रिऽसां 5, 
ततौ 5.॥ 





५ (३) जोनपुरी 
५ . अथवा | ध नि 
जआताप्ररौ । जिष २ नगहधू ऽ, पऽ देसी स्वर रचना होगी 

वदां जोनुरी जथा आसावरी की छाया समहना- ` 


` मूपूनिां 
(४) भाव्कोसः-गूमूधूनिसौऽ॥ 


| 8 | (3 2 
भरिम्‌ञम्‌पञपसञअधूऽपऽ॥ 





(५) भौमपलासी :- निषा गूम पऽ ॥ 


^ ६) खमाज ः-पधनि ऽ; पध सऽ नऽ; पधपनिऽ; ध म्‌ ऽ॥ 





उपरोक्त रागो सिवाय इस राग को जोर सीन करने$े स्प तीर ` 
मध्यम स्वर का भी स्पसा व्यवहार श्रियमा जाता है 
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चै ऽ ऽन्प रर्‌ त्म ऽका |वै 5 5 


















र राग भरव. & 
1 रागाग विस्तार 
(श्साञरू स्सा ध. ऽसाऽ र. साऽ; भ रि 1 


मूग रि पम्‌ मरि5;रि5 पाऽ ध 
॥ 2 0 ८. 4. 
 (रगेसाऽरिरिसाऽनिसाधू,ऽत्रिप्र.ऽपृञमृ-ष्‌, 
ति नि. 
ऽ+निसाऽसाम्‌ ऽम्‌ (षू) र्‌ऽरिमगिमृष : 






गरिऽरिऽसाऽ॥ क 
म. सिरि... 4 ~ अ 











(म्‌) रऽगम्‌पधूगर्‌ऽर्साऽ 


न ग मुष 








स्वरावस्तर्‌ क 

ध (१) निसा मूग रिरि सासा ऽ; निसा गस्‌ पय मूग रिरि सासा ऽ; 
॥ १ ११ 1. निसा गम्‌ पध धृष मूप मगरिरि सासा ऽ; निसा गम्‌ पनि 
| ` बिध धूष मूग रिरि सासा ऽ; निसा गू पध निसा रिरि संनि 
धृष मूग रिरे सासा ऽ; निसा गम्‌ प्‌ निसौ गंग रानि 

पम्‌ गरि सासा ऽ; निसा गम्‌ पध निसा मू रिसा निष्‌ पम्‌ 
गरि सासा ऽ; निसा गम्‌ पू निसां ग॑षू पम गरि सानि धूप 
मूग रिरि सासा (अथवा) निसा गम्‌ पथ्‌ निसर्गं पपं 
सिं निष्‌ पम्‌ गरि सासाऽ॥ । 













` (२) गम्‌ पभू धूप मूग रिरि सासा ऽ; गम्‌ पध साति धूप मूषमूग 
` सिरि सासाऽ; सारि ग्‌ निधू स रिरि सानि धप मृगम्‌ 
मूग रिरि सासाऽ सारि गम्‌ निष्‌ सामेपण्ारिर्‌ ससा. 
सारि सानि षपस्यम्पम्गरिरिससाऽ॥ ` 





| नोट-इस राग के स्वरवितार्‌ म कािगडा राग ङि छाया दुर करके 
रयि ऋषभ स्वर का बहोत चमकति रहना चाहिये “1 





५ उपरोक्त स्वर विस्तार के आरोह मं पचम के जोड म तीत्र मध्यम) जर्‌ 
त अवरोह ४ धैवत क जोड म अतकामरर [नषाद्‌ अदस खगा घे रापक्टीरा 
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भरव - तनिताल 


4 (क सब आयो शरन तुमरे 

शसने की खज रसो तुम तारन तरन हमार. -- सव 
जाल नग बीच जाके पडयो मँ, सूक्त साधन नदिं तरने को, 
विफल मनोरथ हके जसे, घडि घडि आन पुकारे. ~ जव 
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ऽ गम्‌ धू 5 | प्पष्‌म्र्‌| 
ऽमाऽयोऽ|ऽ शरन तु| 





धूप सूग गम्‌ पध | निसा रर सानि धष 
न॑ऽ तुऽ माऽ 5ऽ| 5 8 





= 55 गम्‌ पप [ मूग रिसा गम्‌ पध 
` 5 ऽऽ ऽ [याऽ ऽ शऽ | | 
सा।र्‌ गम्‌ मूर गम्‌|ध्‌ ध्‌ पू नसा 


२ र ५ 
काऽ ऽ नऽरऽ।खोऽतुऽ ऽ 


~+ 





:@ धुनि भूरिं सानि धूप ¦ गम्‌ गप सूग रिसा 
`+ शऽ ऽर नऽ अऽ | हेऽ 5 कऽ ऽ 








शिरि सासा, निसा गम्‌ ` 


६ रिसा सौरि ग॑मू पपं 
भऽ. 3... ९5 3. 


ध {खरि सनिध्नि सानि धूप मग 
` अम ताऽ 5 ऽ | 


3 नऽ तऽ २5 |नऽ ऽ ऽ देऽ 
1 १९ नि २ नि | 
पू सानिधूषमग|म्‌ धू प्प धम्‌ | म्‌ धृ प्प धूप्‌ 
5 ऽ 5 ऽ [जायोहर्‌ नऽ|जायो श्र नऽ 
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षू षष्‌ 
भायोरर्‌ नतु 



































| न सा मस प इ ४ 
५: ८ (६) निरिगमपञ गपषएऽ धू 





मप्‌ मपपमगम्‌गऽः न्निरिगञअधृममऽरिमगञअ 


रिऽसाऽनिरिञसाऽ॥ 


1 धू | 4 
८ (४)मगञपधूमसांऽसःनिरिसांञऽनिरिगरि ` 











साऽ रिसाऽ एनिधूपञः मपू मपममगमूगऽ 
निरर्‌ग मध्‌ मगऽ रग ऽ्सा नि १. 
साऽ॥ | ४८ 
स्वरविस्तार 


(१) निरिसाऽ निरि गरिसाऽ निरिगमगरिसाऽ निरि 


+ ॥ 


 गमप्नगरिसा ऽ; निरि गम पू पमगरिसाऽ; िरिगम 


पथ्‌ निधूपमगरिसाऽ; निरि गम पू निसं निधू पमगरि ` 
साऽ॥इ. इ (| 










(२) रिरि गम पूनि निधू पमगरिसाऽ; नि 
|  धूपमग स्सा त्रिर्‌ गम धूनि 
साऽ; निरि गम धनि रिम म॑मं मरि 





















राग -पूर्वी. - ` 


पूवीं -रिताल. ` 


मधुश न जावो मोरा कान्ह, मना करे गोपियो, ५ 
` ग्र तेरी मधुरा तेरी, मरिन मं मची धुमधाम 


^) | ॥ 
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८ __ किः क-म थमत लू 
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चम गम्‌ गरि गम। प्‌, मधू निसं निरिं। सनि धूषमधू पम | गू गरि गमप, | 





मथ निसौगंगं स्सिं। निष्‌ पमगरिसा) मधरा न जवे मोशं 


कारन्ह 1 | निरि गग) रिग ममः) गम धूधू, मप्‌ निनिः। धूनिरिर्‌, निर्गम 


रि मेमं गरि सानि पूय मग) मधू निरि ग॑गं रिसा निनि धूप। मगः मधू निमां रिरि 
सानि धष मग, मध्‌ । सनि धृपमग रि । मधुरा न जवे मोर 






रिसा निष्‌ पम। गरि साः तिरि गम। धूनि रिं ममंग॑रि | सोनिूषः मध्‌ निरि | 
अंतरा. “गोकु तेरी 


भरि ग॑म गरि सनि.।धूप मग रिसा निसा, मग रिग, पम गम्‌, निधू मधू, सांनि धुनि, 


ससि निसा गमं गरि | सानि धूप मग ससि । गोकुल तेरी 





व, 


मष्‌ गरि गंमे। पमं गम्‌ गरि सौनि। धूप मग रिसा, निरि । गम्‌ गरि गम धनि ` 










सा| निघ पम गरि खा | गोकृर तर 


पमः|पप मग, ममगर+गग सि, निरि गम 
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व “ ॥ । नि ध ड 
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स 1 
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म्म्य ग 


{| [ ! (] मेष मधू पू मप । 
व ऽ्नाऽबो ` 


मऽ थु 5 रऽ 





क्ते रमम. 
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निरि रिग गम | पनि निरि रं ५ रि सानि धू 
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, जाऽ 5, वाऽ 5 





नेर सानि, सांगं रिसा] निष्‌ पमरस्‌ ग [मग 
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सानिरि गभ 
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निरिं सानि, म मधू | पम रम गपमग 


रिसानिरिगम प मगरिसानिरिगम ` 
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सागि विस्वर 
।  .(१ठसाग अऊमधनिस ऽ रिसांऽ साऽनिष 5 
 मधनिषरऽमगञमगरिसाऽ॥ ० 
८ "(जख -5; र्साऽ निषध ऽम्‌ धु निसा 5 रिसा ऽ 
१ > मम्‌ षम 3 नध मध निधिमग ऽ 
गमधपञ,ममरिसाऽ॥ | 
-  (इ)गऽ प्रघ ऽनिनिसाऽसांरि'सारि'ऽ निनि 
सा ऽ ध निसांग॑ऽपगं र्साऽ निषध नि 

13 निषऽगऽःपध-नतिसा ऽरि रि सऽ॥ 


स्वरावस्तार्‌ 
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(1. निषा गरिसाऽ; निसागम गरिस्ाञ निसागम धमग्मिसऽ क 














काहे बनाई बीन सावे मन मोहन गोषा काल तुने, 
0 श्रवण पुनत दै धुन सुरटी की, मेह लियो सब भाक बख्तुने, ` 





5 कै ह म 
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८ ४ *( अंतर } । 
ह. म नि (1 
ध 5 रक तु मे वे णपु | न त 
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मो 5 ह रि | व ब 


नि ऽ सारं निसं 
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~. 1 यग = सोती 1 । ९ 





५५ 


सगं रा, सिं गर । सानि धम गरि सासा । कदि बजाई 
 बीऽऽने) निसा गग रसा, रिग) मम गरि, गम धथ ] मग, मधनिनिधम, 
धनि सांसानिध,निसो गमं रिसागिग ममे ग॑रिनिसां गं रिसा,।धनि सांसा निधामघ 


निनि धम गम ध्रध | मग, रिगि मग रसि । काहि बनाई 


गग रिरिमम गग धथ ममःनिनि थध) ।संसा निनिरिरिं ससा गमे रिरि ममम 


रिरि ससा निनि वध | मम गग रिरि सासा । केहि.:.. साव 
अतरा. ¢४ श्रवण घुनत है '* 


धरनि संसं निध, मध | निनि धम, गम धथ [मग रििमग रिसा; ।निसा गम निसान | 
मंम गरि सानि घम | गम.धनि सां 5 । श्रवण सनत द 
सानि धनि स्प, निघ | मधनि,धमगम। घ, मगसिभ)) गरि सा; निसाग, 


 सगम, ममघ, । मध नि, धनि सां | श्रवण सुनत दहै 


 निसांरिघनिसोमध। निगमघ रि मसा शिनुसा सधि रिसा, । साग गम्‌. मघ धनि 








निसा सगं ममं गरि । सानि धम धनि सौ । श्रवण घनत ह 





मंसि सोरिनिसो | धनिमधयम सि।सा निस धति निरिसाग। सि 
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गो) पारु) खा | ; छं तु ने 15 का हं ब 
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धमनि धथ मम 
हेन गोपा ऽर 

















ऽका है ब 
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गम गम गरि साऽ, 
नऽ ऽप्ता ऽ. वऽ 
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मोऽ हऽ ऽ न 
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ऽसाग म | न" 
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 गोषार काऽ्ठ बना क काहे बजाई 


निनि वम) वान ससि (1 । 


गम घध मग, मघ 


{5 उह ऽ, बऽ 


मधं मधि | धनिसौ निसं | सर्गम गं मरि [सागसं धंमधं 
| | 
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निष) निस रि संसा 


परनि सांसां निधः मधुनिनि धम, गम धधमग,सगममगरि, ` 
ऽ; नऽ ऽसा ऽ 


वऽ ऽरे 5 ,)मऽ| ऽन 5, मोऽ ऽ+नऽञगोऽ, 








| ध... प 1 1 1 ५ 
साम मध नसा | स्सागगम ध [साषगग मध |सांसागमग्‌ मध्‌ 
पारु करू तुने |ऊकाद्वजा इ | वी नवजा ह| बी नबनां ई. 










सां 5 5 ऽ 
शा, 5.5 








रगाग विस्तारं 


भीम 


(१) साःगञसाऽसागमगञगमपमगञमगऽ 





(२)साञऽ नि ॥ 





९६  दि.गा.कःषु.मा.मथम तक. ` 





त ९ ~. 
()गसऽ्मथसौऽसौऽसांगगम॑गंऽसांञअपसाःऽ 
1. द. 
भथ मत्ता > सा धपशऽ; पम सऽ ८ १ 


स्वर्‌ वस्ताम 


। भी 


१) ससागग सासा ऽ; ससा गग मम गम मग साका ऽ; सासा गम 


। ( मम धथ मम गम मग सासा-5; सासा गग मम धथ निनिधम गग सासा 


 ({उसगसाञ सग मगसाऽःसागमध मगसाऽ सय मघ 
धमग भगसाऽ; सागमधसांऽ निषमग मगसाऽ; साग मध सास ` 

















साखा च प 
व्र ज प ति 








ऽ गे 5 
जा ५ गो ४ 
५; स्थायी, ` 

साका गग मम धथ । सांस सव सम ऽध } व्रनपति जागो 


सपा गग मध सासा । गग साध साम ऽष | ्रजपति जागा 








ˆ सासा गम गग सासा | गग मम मम गग। मम ध धथ मम धधरसांसां सषा धष 
सासा गं गग सासं | सांसा निध निम ऽध | व्रनपतिजागो 
मम्‌ गममगसासा,। निनि धनि निध मम्‌ | गग सासा, मंम गंमं। मंग सासां निनि धम १ 


¦ र गग सासा साग मध | सांसा संध साम ऽ 1 बरनपरति नगो 





 सागगसानिम्‌धसा। पानि निष्‌ धम धृषा ! सासा गग मम गग | सास्रा गग मध्‌ सासा नि 


 धमगम घस गँवा । ममं गदौ निनि मध । बनि नमो मोर मरी ` 






हि. माः कपु. मा. पथम पुस्तक. 
- 1 17 ५ 


सासा साग गग मम। मध धध मध्र | सव सप् यां हि 


कि । | क ` कि. 


ममे ग॑सौगगं सोनि,। सांसा नि, निनि धम) धध मण मम वसाःसामगसागधमग) ० 


मनि धम, धसां निध; । सगे सांनि मध सां | सव साछियां हि 
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गमग सागसा, सागसा मज्ज, } 
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सुधि ञ्पृ म्म्‌ मप्‌ | ञस्ता गम धसा पघ 
महं ऽरी बंसी कध | ऽन्‌ बजि रही ऽरी 
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भो 5 रऽ मं 
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मध ऽम, गम ऽग, | साग मग मध सासिं [मध सांषां घम गसा 
मो पीक धुन बाज रही उरो त्रन पति जामा. 
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अथात्‌ = 
` तानालापसहं गाने बजान को सहर्तामे स्खल नेवाली हिंद माषा की ` 
८ क्रमिक पुस्तकं 1 


भाग ररा 


दवितीय माग म १५ प्रचखिति आलापयोग्य रगँ के २० चुनीदा हिं 
` पदं उन के रागांगविस्तार, स्वरविष्ठार, तान जर बोर्तानां 
के साथ बहुत गमकदार नटेन दिवाहै. ` 
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। ¢ वदो राम को, | | 
५ जयि कव मोरे पियवा. 
 & जनम जनम के दास तुम 
७ सृ बोख्त नाह 

€ प्राणनाथ प्रात मयो 
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१५ वन अमत रिव जागी 

१६ मूरत मनम गी रही साई 
७ आना रे मोहन मेरी गस्ां 
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स्‌ गम सूगं सासा । निनि धनि निध मूग 


मूम्‌ गम्‌ मूग सासा, 


५ 1 रिरिंसनि।  ।रिरंसंनि। 
1 | गम्‌ धऽ | ८ 


| गम्‌ ऽध 
तन ऽते 








तन ऽसे 


११ | ५ रसऽेऽ  रसञ्धे 
सानि द्रि 
१३ ।पनिसांमं  ।प१निसा्म. 
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 (२)निसा ऽधृन्निसा ऽगम्‌ष ॐऊम्गसमूषनिष 
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सां निष नधमध ऽ गमूगसाऽ॥ 
८३) गम्‌ धनिसाऽ निधा ऽ; सौग ऽसा गम्गसां 
सानिष ऽसानिधृऽध ऽ मूध निसा निष मृग 


(क 


साऽ, निसा गम्‌ धनिसाऽ॥ 






स्वरविस्तार 






निसा गम्‌ धध मूग सासा ऽ; निस त 
। [मस 


निसा गम्‌ गग सासाऽ; नि 









अबद जाय करगी पकार, गर गगरि मोरि दीनि डर. - कान्हा 

च अदर जा जसोदा सों कहियो, अपने ठंगर ठीट को समार. ~ कान्हा 
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निसा गम्‌ धनि सगं | मम्‌ ॑सां निष मूध | कान्हा करे मी व 
 राऽऽर) निसा गम्‌ गसा निसा । गस्‌ धनि धम्‌ गम्‌ | धनि सग सा धनि 
| सगं गम्‌ ग॑सां निसा । निसा गंसां निष मघ | कन्दा करे मेसे ` 
ध रा ऽ ऽर्‌ । धनृपतागम्गस्ता | निसागम्‌ धम्‌ ग्‌ | गम्‌ ध। सा नि ध 
` धनि सां मूगं स्म । निसं निसौ निघ सूघ । कान्हा करे मसे 
राऽऽर। साग मूष गम्‌ ध । मूष निसा धनि स) | सानि सानि धनिध 
धम्‌ धम्‌ गग सा, | गम्‌ धनि निध मघ | कान्हा करे मोप | 
 राऽऽर। गग सासा ) सूम्‌ गग, | धध सूम्‌, निनि धध,। सासा निनि, ग॑गं सास 


{सिपि धश्च मधयम माता मध्र तथ धपति } यथ रिम धतिथ्ता 1 यता मा 


निनि धध मम्‌ गग, | साग मूध, गम्‌ धनि, | सध निसा, धनि साग, । मृगं मरं मूगं ऽसं 





अंतरा ^“ अछर जा जसो ' 


स निसं घनि स॑,। सोनि धम्‌ धनि सौ, । सानि घम्‌ गम्‌ धनि। सा, सानि घम्‌ गसा ` 








निसा गम्‌ धनि सा । 5 ग॑ऽसौ,। म्‌ ग॑मूमगंसां।5नि ऽसौ, 








भनि सोनिषञ, | गम्‌ षनिसांऽ | चछनाजसो ` 


क ( ऽसो ऽ। कऽहियो ऽ। धनि ध) धनि सौनि। ध, घनि संगं सोन 


नं सागमूग । सानं धस्‌ घ सां 
& ८५ |) 


धनि साध निसा घनि | सानि घम्‌ गग 
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निसा गसा गम्‌ गम्‌ । चम्‌ धनि धनि सौ । छर जा जसो 
गम्‌ धनिसां,घ निसो, धनि,सौगे सूनौ संसा, निसं गंगं सांनिधनिःसौसा निध;मूघनिनि ` 
वम्‌, म्‌ षथम्ग। सा, गम्‌ षनिसां । जछरजान्सो ` | ८ 
2; मूगं सांसा | निनि धनि निध मूग । मम्‌ गम्‌ मूग सासा; | निसा मग धम्‌ निव 


सानि गस संगं सानि | धम्‌ ग्‌ धति सा । अरजा नसो ` 





ऽसो ऽ। कऽ दियो 51 धनिसंगंस्गं णं | सूरं सानि धम्‌ गसा 











सासा निसा गग गग, । गग साग मम्‌ मम्‌, । सूम्‌ गम्‌ धथ ध्‌, | धध मूष निनि निनि, 4 
। निनि धनि सासा सांस, । निनि घम्‌ गग सासा गम्‌ धनि सा, गम्‌ ।धनि सम्‌ धनि 
सा 5551555 5।कान्हाऽकरेमोऽ सें 
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। ४ निसा निसां 5 सि | धिषा 5 धृ | नि धृ 5 ष | म्‌ धर ऽ नि । 
` कऽ ऽ ऽ गि | पृऽ काऽ ऽर (कान्हा ऽ क 3 


ध, साऽ नि,|गै ऽ सां ऽ 
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ॐ राग खवावती. ( एक भकार ) ++ 


4 रागांग विस्तार 4 
 (१)साञरिसाऽ निधन्रिसाऽम्‌ऽ गभधमगरऽ, 


पगरिसाऽ॥ 





(२)साऽ,[नूसाऽ्म्‌गञमूषञऽ्म्‌गञःमूषनिषऽ 
 मूगञमूषनिसाःनिषमूगञषऽमूगञमू 

गरिसाऽ॥ 
|  (इोगमू्‌षनिसांऽषनिसाऽनिसाग॑साऽन्षिञ 
|  नूसाऽ्य्‌ ग॑रिसां ऽनिसारिसांऽनिषञ 
1  सोंनिधऽःम्‌षनिषञ्पूगञमूगरिसाऽ॥. 


 स्वरविस्तार 1 

निसा मृग रितिऽ; निसा मूग मूधम्‌ग रसा 5; निसा मूग मूध व 
[ न्धिम्गस्ि ऽ निघा मूग मधन निधमगमूण रिञसग मघ. 
चं गंसां निघ सूग मूगर्सि ऽ निता गस्‌ धनि सां मूगं रां वििम्ग 
कासा. ८ 
नोट- इस राग की शकर बागेश्री राग के तद्य है अतएव करक 
` -गुणिजन इस को रगेश्री राग कहते दै. बागेश्री राग म अतिकोमर गांधार स्वर्‌ 
का उपयोग होता है ओर इस राग मे तीत्र गांधार ५ हे, बगेश्ी में पंचम स्वर 
 ओडा गति ह ओर इस राग में पंचम स्वर व्भ्येहै. यह देने का विशेषतः 











खब्ावता ~ एकत 


कोन जतन से मे खोट न 

गठरी मे मेरे पियाकेजियामे परीरे. -कोन 

भिज कि सखी आई बन बन, मै बैटी बीस घौर, 

अवकेफागसैयां विरागि, नगर नगर षर ड. --कोन 
सा | न्‌ | ग [ष्र्‌ न|रिसा.. - | 

0 को 3 5 खां | ध: ^ 
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गाग खाषती, ` ` ११३ 





भूम्‌ गम्‌ | मूग स्सा, । विनि. धरि । न्धि सूम्‌ । गरि सा, । मू गं 
मूगं रिसा । निनि.धम्‌। गरिसा, 1 निसा गम्‌ । साग मघ । गम्‌ धनि॥ कोन. खोक 
4 । (मूसा गस्‌ । धृ) साग | मधति, | गम्‌ घन्‌ । सा, मध | निपा, 


सांगं सादि। सानि षरि । घम्‌ घम्‌। गम्‌ गसा । गम्‌ गम्‌ । धम्‌ नि ॥ कोन सोक 





गग रिरि । सासा, सूम । गग रिरि । सासा, निनि । धष मूम्‌ । गग रिरि 


सासा, रर । सांसा निनि. ।घघ मूम्‌ ।गग रिरे। सासा, निसा । गम्‌ धनि ॥। कोन खो 


® 


अंतरा. “ निन कि सखी जह्‌ बन बन? ` 








घाति साध । निसा धनि । सानि. घ्‌ । गरि सासा, । निसा गम्‌ । साग मूष ` 
| गम्‌ षरि । मूष नितं । षनि सौग । मूगं सि । निरि षम्‌ । षार सौ ॥ तिन..-.बन 


सां गं | सासा, धनि | सांसां वधि, । मूष तिति | घम्‌, गू । घव मूग 






` साग गम्‌ । मूध धनि । निरा सगं । मम्‌ ग॑रिं। सांदि धम्‌ | धनि सां || निज... बन 





` सूम्‌ गरि । गणं र्सां । रर सानि | सासां न्धि । निनि घम्‌ | घध मूग 


मूम्‌ गरि। गग सा, साम्‌ गध । मूनि धसां । संगं सानि । घरि, सा ॥ तिज 
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प॒ रिध मू | # 
प 5 (9 4 क 


गम्‌ धऽ | मूष ऽन 
तन ऽसे भेखो ऽदं 





ध॒ध 
त॒ न 


7 ऽम्‌ 
कोन ऽज 










4 क 














ऽ मू 


धनि सासं | साग ऽस | निसा ऽनि.] धनि ऽध 
| 5 प्र्‌ 


गऽ री |मैमो ॐ | षवि ऽ |जिय। ऽमे 
साम्‌ गध | सूति धसा सगं निसं 
कोऽ ऽन्‌| जत नसे |मैखो श्ट 








धाति स | केनखे 


क. 


धनि धग | मूग र्सि|| कोन खों 
पिया केजि | यामे परी 


धस निध 
गांऽ ठरी 








मूगस्सिा 
क{5 न्‌ऽ 





नि मूम्‌ |सानि धध| म रसां | निं निधि] निघ कोन्‌ खोट 
नत नसे [मखो ऽं गाऽ ठरी | पिया केनि| यामे प्री | 


साग सागसा गम्‌ग 
क{ऽन्‌. नतन्‌ 


मूषम्‌ धनिध 
पेऽ खोऽ 








निनि सगिसौ | 


गाठ २55. 






भि निधं | मघम्‌ धनिध | मनिध सां 
के जियः; । प्रीऽ नियाम | प्रीऽ रे || कोन खो 






रि स च |  निसानिसा घनिसासा ५.1 
पियाकराने यामेषरी 


राग - दुगा ४ | ८. 1 ११५ 





राग दुगा. ` 
>< न> ५. क 
रागां विस्तार. ५ ए. 

(^. सा ८ त 
(१उसाऽसारिऽधृऽसाऽःसारिम्‌रिञऽधसाऽ॥ः 








> | (र्फेसारिमूरिषपऽःषम्‌ रिऽपृसाऽ) सिमरि पञ 
| धमूरि ऽ रिपऽम्पधम्‌ रि ऽधृसाऽ॥ 

वि (९ सार मूपधसा रवप ऽ स्ाधमरूरिञरिसि पध स्प 

| धरम्‌ ृसाऽ॥ र 





(मू ञऽप्सं ऽसौ ऽ सास्सि ऽसौ रि: 
| भरि अभ रिऽ; स पघसारिं ध ऽमूरि | 
सा. ॥ 

धूसाऽ; प्र्‌ि पधस्ऽ॥ 


+ ` स्वरविस्तार 1 
¢ सारि मम्‌ रिसा धसा 5; सारि मूपमम्‌ ररि सारि धसा ऽ; सारि सूष 
धप धम्‌ रिरि धसा 5; सारि मूप धसां धप मम्‌ रसि धसा 3} सारि मूष धरसी 
रिरि सध ऽम्‌ स्सि धसा (अथवा) सारि मप धसां रिरि सांसा धप म्प रसा 
 ॐसारि मपवसां रष सूरिं सोसौ धप मम्‌ रिसा धसा ( जथवा) सारि सूप 



















ताना सतक ह १०५ तिन भत 
# 1 


११६ दि. गा. क्र. षु. मा. द्वितय पुस्तक 
दुभा ~ मिता 


परदेसवा सैयां ना जैयो, मन हरवा तुमरे कागूं गवा 
तुम बिन मेहि कठना प्रे जारी, ॥ 
खान पान मेका कटु ना भवे पियवा. ~ परदेसवा 


अ. ~ ~ 


क| 
५५ ५ 
८ ८ 


प 5 5 5|5ऽ 5 मूपधम्‌] पध ऽ म्र 5 | 
वा 55. 5 | 5 5 वै 5 |यांऽ ऽ ना ऽ 
6 1, 
धृ ऽसा ऽ]5.5 धसा | रिभ प ध | 6. 
१5. 5.5153.- भ नं र | ऽ 











 धरिंससाध म्‌ 
5.5 ल:5 





मूपमम्‌ रसा |च ऽ काप ]षम्र्‌ ऽरि. 
पः ग र. [वा§.ऽ. उभ षर. दऽ. स 
८ ( अंतरा ) 1 क 
१5५ रूष्‌ पधसरिंध स ऽ 5 5 
बा 5 5 म बिड ऽ न | मे ऽ 5 





4 ७ 

4 । 
८ 4 

€ _ ~+ 









भ] 







3.3 | पसा ऽ रि 


सारि सासांऽ 5 | धसांधपम्‌ 5 | 
5 5 क |ल ना 


आऽ ऽ शीःऽ ` 





















स्थाय 


वाऽ5ऽ5। सारि १ घसं धप | सूम्‌ रिसा धसा, प । रदे 


चाऽ, सरि म्प । धसां रिरि सांसां धप । मम्‌ रिसा धृसा, प | रदेस 


चाऽ, सारि मष | धसां रिम र्सिं घप | मम्‌ रिसा धसा, परदेस 


` चाऽ, मूम्‌ स्स । धसा, धप घम्‌ रिसा । धसा, रिरि सौसं धम्‌ | रिसा थसा,रिम्‌ पम्‌ ` 


पृथ पथस सारि । मूस रिता ध्‌ ऽर । सरि धृषाऽ, प। रदेस 


वाऽऽ ऽ। ध पयमपरि्‌ । पयस्पष 5 । सां घसं प्व मूष 


धसां पष सौ 5, । म रिसा, रि" सध । सां षप मरि,। मू र्षि, सारि मूष, 


चाऽ, सारि म्प) रे, रिम्‌ पध म्‌, । मप धां ध, धसां । रिम रि, सरि संध हि 





८ | सौसां धप मम्‌, रिरि । सासा धप मम्‌, भस्‌ । रिरि सांसा धप मम्‌ । रिरे सासा, स्मि 


: संध मूपमूरिमूरि\ सरि धूसा 5, १। रदैस 
, चाऽ, सारिमूम्‌। स्सा, रिम्‌ पपम्‌रि,। मप षध पम्‌, पध | सासं धप, धसं र ष्‌ 


| स साध, सौरिं सूम्‌ रसां । धप सूम्‌ रिसागप | खेसवा 





5 






अंतरा तुम जिन मोः 





[न्नी [क्न ५५ कन 





१६... दि. गा. क्र. पु. मा, दवितीय पुस्तक 





सारि म॑स सि सारि। स्‌ ससि धप धम्‌। रिसा धसा, साम्‌ रिप । मूध पसां घसां रिम ट 


 रतांषसौ ॐवु।मथिऽन। मोऽ ऽ ऽ । सासं धमु, षध मूरि, ` 


मम्‌ रसा; रिरि रिम्‌।मम्‌ पप पध धध।सांसा सारि रिरि; सम्‌।स्रिरिरिंसांसांसांधं 


 धथरिरिं रिसा सांसं।धध धम्‌ मम्‌, संसा।सांध धध सूम्‌ म्रिरिरे धसा, सारिम्‌प `: 


षसौ पस्तु | मवबिनिमो 





, चर स्‌।र) पथ प्स्‌ | पम्‌ रम्‌ रसा रसाः | रिम्‌ पय सा, रिम! पध स, रम्‌ पध 


साऽ संसं 





स्नापरे, इ. इ 


बाछतानं. ^“ परदश् ` . 














षप 55 ऽ |षृसा रम्‌ 
श्र 2.3.१२ द 5 





स, व्‌] 







3. ऽ 1 र न ५ (9 रिब्रष रि* ऽ. ॑ ( 





रम्‌ परम्‌, |पषषुथ्‌ 
ऽ से, | न 








[क 


रिम रिरिसाःष|घ 


र वा, प| 





^< ९4 
। हि ध ^ 
न्व 


 रिम्‌ पम घसं सौध ञव धसां रिम रि" सारि सौव ऽध [सां धप धम्‌ ऽरि ` 
पथ ऽ 5 प।धम्‌ ऽ रि ह 


प 5. 5.5.155. प चं ॥ 
| याऽ. .3,..प | २ -द..5-; सः 


[9 








धध ऽम्‌ प्‌ मरि 


रिपि ऽप पप पप ध 
वातुञ्न रे छम | गर्‌ जवा पर्‌ व 


पर उदे सवासेयां 


। 


नाज यामन्‌ हर्‌ 





मूध ऽध धघ्‌ धं । धार्‌ र {र ससा 


= र॑ १ 


(५. 5“ 5 5 


1 ऽ 5 मूप धम्‌ | पध ऽ म्‌ 3 
` चवा ऽ 5 3 


1 








{र धसा स्म्‌ र्‌ 


क 


या मन्‌ ईर व्‌] 


सारि ऽसा, धसां ऽध्‌, 
तुम ऽर, कग अग, 


पथ उप्‌, घम्‌ ऽरि 
रवा ऽप, रे ऽस 


सूप थ मूपधसं 
दस वा सयानञ 














क. - 4 इ 5 
5 


5 5 भूष धम्‌ पथ 5 5, धसं | रिसांधसांषपम्‌ 
वी 3... | 5. :5 


~ चैऽः 5 | याऽऽ. ऽ,“ पऽ.- 5 दऽ 5 स: 


धर्मा रि सारिमूरिं 
योऽ ऽ मऽ नङ 


रिसा ऽ 5 |सरिम्‌ सिम्‌ प 
5 


८. मप ध प्व सा 
~ बा 5 ऽ ऽ | चैऽ ऽ बा ऽ 


नाऽ 5 . अऽ 9 














सांमरि'ऽ साम्‌ रि ऽ |धरिसारिंससां 

ऽ | का गु गर्‌ वाऽ ऽ 

घम्‌ ऽरि, 5, प धम्‌ ऽरि 
ठ | 5) परदे ऽ 
















40 
: 8: 


१९०. दिः 


नी ध्मान न 





५. 1 रा्गांग विस्तार 





 (श्साञरिरिसानि ऊषमृपृपृनिसाञसागञ 
रिनिसाऽ॥ ८ 4 
(२)साग ऽरिनिसा ऽसागप्ञ्मगमूगऽःगम्रूषम 


प,गम्‌गऽरिनिसाऽ॥ 





ग 5; गमू पनि ॐ वमप मनम 
घा. : रि... 
गऽगम्‌ पधगमूग 5, (सा)ऽसासाःन्निसागऽ 


(३) निसागम्‌पमगम्‌ 


ग ऽ, (सा) ऽ॥ 1 
॑ रम्‌. न 
(४)सागपञऽषपपमकषपञ्ममगम्‌ गऽ; गम्‌ पनि ऽ; 





| प्रनिसांनिऽपञप(प)मगम्‌ गञसौनि 


व धपपमगमूगञम्‌म्‌म्‌, गम) कम्‌गञ 






 गञ(सा)ऽसासाःतरिसामगञःगञ (सा)5॥ - 


क | 


) म्‌ पू ; ति 5; गम्‌ पसांऽसांरिनिसाऽनिऽषम 





(६) निसागम्‌ पनि 5; धपपूगस्सिनि ॐ गम्‌ पततांञ्पौ ॐ 






सांग ऽरिनिसां ऽसामप॑वै भूमै ऽ रिनिसांञ 





सारि नेसानिऽपञप (प्)गम्‌,गञऽःसागःपमप 
| 0 सा. 
मूग ऽ; गम्‌ प्य मम्‌ ग ऽ (सा, ऽसामा नसा 
4. । 
ग ऽ;गऽ, (सा) ऽ॥ 





स्वर्‌ 1वस्तर्‌ 


(१) निसागरिनिसाऽ; निसागम्‌गरिनिसाऽ; निसा गम्‌ पम 
मप्‌ ग्‌ रिवृसा 5; नसा गस्‌ पनं नध पमगम्‌ ग रिन्‌सा 5; नृ्तागष्‌ | 

यनि स निधपम गम्‌ गरिनिसा ऽ; निसागम्‌ परनि सारि सानि ऽघपम 
ग रिनि सा (जथवा) निसा गम्‌ परति सौरिंसांनिधपमूगर्सि ऽ; निषा. 
गस्‌ पनि सगे गरि सानि ऽप पमगम्‌ ग रिनिसा (किंवा) निसा गम्‌ पनि 
सगं स्सिांनिध पम गम्‌ गरि सा (जथवा) गम्‌ पनि सां रिसा निध पम्‌ गरि. 
साऽ; निसागम्‌ पनि सांगं सूपं सूगं रसां निथ पम गम्‌ गरि सानि पनि.साग 
मूष मूग रिनिसाऽ॥ 1 














(२) निसारिनिसा ऽ निसा गरि निसा ऽ; निसा गम्‌ गरि निसा ऽ 
निसा गम्‌ पम्‌ गरिसानिसा ऽ; निसा भम्‌ पनि निध पम्‌ गरि सानिसा ह 
निसा गम्‌ पनि सां निध पम्‌ गरि सानिसरा ऽ निसा गम्‌ पनिर्सारिं रिसा 






दकम को 








म मरण दुख दूह 


जः 
+ # 


र 


॥ 


(क म्‌ 
सुर च 








(4 





न भच, चरण्‌ 


ती ~ ~ 


भवसागर जर पार तर 

















तष्ट ए 





कं 


| ; 


८ 





पम्‌ | 
भ्‌ 


4 


म॒वसा.3ऽ 
सांगं रिसा निष पम 


र 


घम.प गम्‌ 





न 4 


गृ गम्‌ 


। 


55.35 


नि 


ग॒ रि रम्‌प 
र ण कोऽ ऽ 


| 


55 र 








क, 


म्‌ गरि सारि निसौ। पध मप गम्‌ गरि। सारि निसा 5, निसा । गम्‌ पति सांग्‌ 





पस्‌ गरि सांनिषप। म्गरिनिसा 5 | वंदौ राम ए 
कोऽ ऽ 5ऽ। निसागम्‌ पमगम्‌ । ग) गम्‌ ग; निसा } गम्‌ पनि सानिपम 
गमम्‌, गम्‌ ग; | निसा गम्‌ पनि सारि) सानि पम गम्‌ ग; गम्‌ ग; निता गम्‌ ष्‌ 


. पनि सगि रसां निध | पम्‌ गम्‌ गऽ । वंद राम 
॥ य 


[55 | गम गर्‌ नसा, यय्‌ | पय म्प, पानं साद्‌ | नसा, गन्‌ पू मरं 


 - सानि धप गम्‌ पनि । सांगं गैरिं सानि धप; । गम्‌ पनि सारि सौनि । धपः गम्‌ पनि सानि ॥ | 





धप, गम्‌ पनि धप; मध मपगम्‌ ग्‌ ) वेदोंराम 


को 5 ऽ ऽ। मिसा गम्‌ पनि | गम्‌ पनिरसानि। 3, गम्‌ पनि सौरि 





00 | निसा निं ऽ, गम्‌ । पन स्री गग रसा । {न 5, गम्‌ पान । सामग म्म परसा निधं न 
 पमगम्‌ गरिसानि।ऽ,प्रन्िसा । वंदोराम 
कोऽ ऽ 5) गम्‌ गर्सा,ः पम} मम्‌ गरि सा, धप | मप नेनि सानि ऽष ज॑ 


ˆ पम पम मम्‌ ग रिसा, । निसा गम्‌ पप गम्‌ । पनि निध पप निसा । र्सां निसां ग॑रिं निसा ` 








म्‌ परि सानि ऽध | पममगम्‌गस्सि। वंडो रामको 


अतर्‌, समर तु नंसादन ध . ५ 





४ 


निसा गम्‌ पनि ऽ। साऽ 5 | सा रिनेसा ञ। नि ऽष 


मृ ग॒ 5 । गम्‌ परनि.ऽ. सा| नि 








(क्त 


ड, रिनि साऽ, | ग्‌ पनि सां ऽ । सुमर तं निसदिन 





सारि सानि धप मप } गम्‌ पनि धप मप! गम्‌ पनि पनि सानि धप मूग रिसा निा+ 
निसा गस्‌, साग मप, । गम्‌ पनि, मप स । उमर तं निसदिन ¢ । | 
ग्‌ मरि सानि, {र । रिसं निध, सा सानि । धप्‌+ {नि नध पू, । धृ षप पर| १ | 
प्‌ गरि, निसा गरि । मूग पम धप निध। सानि रिसा ग॑रि मं । पमं गम्‌ गरि संनि : 


धप मूग रिता निसा, । गम्‌ पनि सां ऽ । सुमर्‌ तु निरषा 






साप निसा पनि ।सानि धप मूग स्सा, ।निसं रिनि सारि निसा ।रिसा निव पमगम्‌ 
गरि सा, निसा साग | गम्‌ मूष पनि निस । सांगं ग॑म गरि सानि | धप मप निसा रिसा 
निव पम्‌ गरि सा, । निसा यम्‌ पाने सा । घमर त निसदिन 


॥ संनि धनि धप धप । मूष मूग मूग रिग । रिष, निसा गसा गम्‌ |ग्‌ प्‌ पनि पानि ते 





सागमू गरि सानि। धप मूग रिसा निसा | गम्‌ पनि सा, गम्‌ | पनि स, गम्‌ पनि < 
सांऽ55]5555।वंदौ राम 
4 4 ~ -कोढतानें 


घ॒ 5 ष प | मपमपष[म्‌गगमू 








ग - विहाग भ १ 





ग 5 मू | ग्‌ 5 नि ऽ 
ऽ-रा-ऽ मकोऽ व॑ः. 3 


5 रऽ म 





व॑ं ऽ दो 5 


मपग|ऽम्‌ग्‌ ऽ | 
(र ग 





प्‌ 
ऽ 





 ‰ 4 _ 


9 
3 


०. क 





15 मकोऽ 
|रिनिसा ऽ 5 
ऽ. 5 5 5 


8 


गम्‌ पध मूग रिषा ¦ पनिसौरिंसांतिषप ` 


वऽ .5 दौऽ..5 |राऽ. 5 मड कोऽ 








ग रसा रि निसा 


जन्‌ मम रण दुख 


नि ऽ धमष | गृ 5 मू ८ 
दऽ रके रन कऽ 


व॑ ऽ दौऽ 5.5. री. मः. 













क 


{रिनघा ऽ 


मप मध पम गम्‌ ] पनि धसां निध मप ध । 
9 9 


वंऽ ऽदौ राऽ मको [जन मम रण दुख श 


ध ८ < 











नि 44.11 

वं 5 दोऽ ऽ|5 रा ध 
ग ऽरि सानि धप ] निसा निधमप मण 
वं ऽद राऽ मका|.जन ममरणदुखं ` 
5 प. नि 514.ग 5: 
5 .-.द वः द्‌; रा... 
। ग॒ 5 5. ऽ |रिनिसाऽ ऽ] नि ऽ षम ष[म मग ऽम्‌. 
को व... वो (5 रा. 
 सामूग मपम पनिथ निनि | सग॑रि सूगंरिं सौनिध पमष ४ 
 वंड्दौ राम कोऽऽ जनम | मरण दुऽख दूर्‌क रनको 





ध क. 5.3: 5 | ऽ 5 
गम्‌ पम्‌ गर्‌ सा| न ऽप; नि 
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साम्गप मनिधसौ निरि ग॑रिसानि 
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(1 











जख हवे [जऽय रभ्वा 





 साऽपर्‌ गास्सा) साअ साऽम्‌ 
९ मोऽर 1 माऽ्ये कऽ 














| 


साऽऽ ऽ | 





555 


गऽऽरि निसा ऽ नि 


` गमगं पञ्म गम गरिसा | साऽ साञम्‌ परिसा) साऽनि|  : ` 
आऽ५ कऽ म;ऽर्‌) जभ्य | ` -: 


गृ ~ रन सा 
3. 3.:.3 


5555 5 ये | । 


०, 


सनि धतिध पधप मपम 
मोऽरे पिञ्य ऽवा अऽत 


२ 


साऽऽ 5 
२.५... 
छ 





धपमूग गमूपनि धपघपं मपमग | 


ऽ 59 ऽ 
< ऽ € 9 


0 


ध, "न 


जियरवा मतघुऽ खहोऽे जिऽ्यर। ` ८ 


। 1 
[| 2. 4 + 
{; 
ता ५५ 1 ५ 
4 
+ ॥ 
| 
1 
| 
। 
॥ 























२ राग मूप ( भूपाटी )- € 


नः ॥ # | ५ न | ॥, 








रागांग विस्तार, ` 
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गऽ; रिगऽरः 1रगञऽ रिसा साऽ वर ऽ 


साऽ ॥ 
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 रिसाञऽगरिसाऽःरिगञपगञःरिगरिसाञ 


साऽ धररञऽ,साऽ॥ 
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 रिगञ्पगञऽःरिगञर्िरिग,रिसाञऽसा3 





 धरिऽ,साऽ॥ 
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|  बर्मरऽ्रिसांञमं 





रिऽ, मरि. सा.5; स (स) 


सा ऽ॥ 





| | सारिखा ऽ; सारिगरिसाऽ 
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साऽ; सारिगपषषौसिं ससि षपगरिषा ऽ सारिगपवषासि प्व 


गरि ससा धप गररसाऽ॥ 
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1, सधेबोरु तना्हिन पकी 
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 सारिगप धसं रिसधप गरिसारि 


८ 7पधसा शिगरिंषां धपारि, सासिप 
 -सुधबोक तनाहिंन रूपकीम रोरपुषे 


रतना हिंनखूप कीमरोर, सूधगो 













1रसाधप गरसाऽ धपरप 


(१९ (५९५ शि एरिसासा | 
दिन रूपकीम रोरसूऽ ऽपेऽऽ 


व 4.5 | 
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ड राग देशकार. ठ 





५.८ रागाण विस्तार 1 
 (१)थञषपञगपधपञ्गरिसाऽषञऽधप॥ 


(र)साऽरिसाऽःगपञपऽषपञथगपञसां 




























राग -देशकार ` 





सखवरविस्तार्‌ 


सासा गग रिरे सासा ऽ; सासा गग पप गप गरि सासाऽ; सासाग्ग पप | 
अध पप गप गरि सासा ऽ; सासा गग पप घध पथ संसा धप गप गरि सासाऽ; ` 
सासा गग पप धध पध सारि संस धप गप धप गरि सासा ऽ; सासा गग पप 
 -चध पय ससं गंगं ससा धप गपगरि ससाऽससाग्गषपधञपऽ॥ 
नोट - आरोह मेँ ऋृषम स्वर्‌ को दुर्बल रखने से जीर उत्तराग प्रवर ` 


करने से मूष रागकी छाया दूर्‌ हेगी. इस रागमें पचम जर्‌ धेवतयेदो स्वर | 
शघान है. पराग मे दषम जर गंधारयेदो स्वर प्रघानहै. 










शकार राग के स्वरो मँ ऋषम ओर धैवत ये दो स्वर अतिकोमक क 
बिभास्ररग दोगा | 6 


द्राकरर-पएकताछ 


 आणनाथ प्रात भयो जागो बहि जाऊ. 
-सोवत मेँ रैन गं सवेन मे गुव छ 
` उगत सुरन ञ्योति भई, फुर हरि पदिराञ. ॥ १ ॥ 
सूरदास मदनमोहन गण विहार गाऊ, = ` 
 इहराि निराश तेरी छवि, निस्य बरि जाऊ. ॥ २ ॥ 
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साध | प१थ|साघ पग 
कृन्(हरि|१दि]रा | 

1 स्थायी.४' प्राणनाथ प्रात मयोः ष 
पग प्प्‌ | गरि सासा, । धप धव । पग पप । गरि सासा, । पाष सांस | 


धप घ । पग पप] गरि ससा, । ग॑रिं गंग । रां रिरि । संध ऽप | 


सा सासा गप, । ससा गप | धथ पप, | सासा गप | धध सासं | धप गप, 
सासा गग । पप घध | सारि संस | धप गप) | सासा गग | प्प्‌ धथ 


रिगगं। स्मि धप । गप धप । गरि सासा, । सासा गण । पप गप ॥# 
4 प्राणनाथ प्रात भयो _ | 


धप गप प, । ध पध | साध पध, | सा धसां | रा धस 











अंतरा "“ सोवत में र गहं 





॥ धसां रसां । धसां धप । धप गप | धप गप | गरि साग | परग गप 


धप पध। साध धसां | रसां षसां | रिस धसां । गं रिसं । रसि धप 
0 सोवत मे रन गहं 











` संध पध । सारि सांव | धसा धप । पधपग | गपगप | गरिसा 


साग गप | पध धसां ) सगि गरि | रिसा संध | धप पग) गप घसं 
| सोवत म॑ रेन गर 





1 ५. + 


सारं ऽरि । धसां धसं!, । धसां ऽसां । पथ पथ, । पृथ ऽध । गप गप 


रिसा, । सासा साग । गग पप | पथ धं । सांसा सौग । रिसा धसा 
सोवत मँ रेन गई 


धध पध | घप्‌ धघ । परपु गप | गार सासा) । गग स । पार् गग - 1 












` (शसा रिऽमूरिॐमूग्‌रिऽःरिमू पघम्पग्‌ रिऽ; 
| मूग्रिऽग्‌रिऽरिसाऽ1 





= «~ 


निषञमूपग्‌रिञःनिवङम्पधगूरि अमूर्‌ 


कि 
| 
4 
| 









८ ष वष  असांनिषपरि'सांऽ र 
५  धषञमूपनूषपञ्मूपररिञनि प्र ऽस्पष 


ग्‌रिञम्‌ऽगृरिसाऽ॥ 


 (*)मू७पधसांऽसौञषसांरि'रूरिंसां(क्वि)ष्‌ 


१४ 


'निथपञ स्पधमग्‌ | 


५५ 


रि ॐरिगश्रिमूऽगर्‌ रिसाऽ॥ ५ | 





सिदुर - दीप्चदी 


जय जय जय जगदृश्वर प्यारा, विश्च चराचर सजनहारा ^ 
. सकल नगत को आप ही रचायो, सव का हौ तुम पालनहारा. ॥ १ ॥ 
| परम करपाल दान दयाल, कजियं मव मय दर्‌ हमारा. ॥२॥ 

सा 

र = सा ऽ 
ज. <. थ-.5 
(सा) 5 सि | धृ नि षप | म ५.3 
वा 5 1.5. रता 5 4 


र स्रा < 
ज॒ य ऽ 


मू 
श्‌ ग्‌ ऽ 
4. 5 









रि प ध 
| गृ ऽ 











म्‌ 
मप सूप गार ऽ 
ऽ. 9 {ऽअ 








| ध ~ घा चः 4 
ऽ ऽ.}सा 5 ऽ (निं) 5 ऽ 


9.91 श्र. 5. 9 रा ऽ ऽ <. 








रिम्‌ पध सि (प) ऽ 


ज॒ऽ ऽ अ 


रम्‌ 5 











ह्‌ 





साध ऽ|सां 
ग. व +< 


९. 












धसार्मि ओ र्सां | रिरि सारि सा 
1 





ध सां ऽ 
भा पं 5 



















ने नि 5 | पनि सारि निस रि 
न्वः की 6.35 











निसां रिग सां । निध म्प र्रिञ्म्‌ ॥ 
( जय जय नय जग 

















 दिऽऽ155ऽश्वर। रम्‌ पथ निध। प्‌, सूप षतां न्धि 


प | धसा | रिसां [सूघ प्‌, स्प धसा रिग रसां ६५ धू गरि म्‌ 


ह) 






हिसा रिम्‌ पथ । मूष निसं रिग्‌ रिसा । निसा विधि पम्‌, | घप मृग्‌) पम्‌ गरि 


भ्ग्‌ स्सि 5, | सारि मरि मूष, मूप। धपयसां नध । पम्‌ ग्रिञ्म्‌ ऽ॥ 
2. | जय जयजय जग 


दी ऽ ऽ। रिग्‌ रिरि, मप मम्‌, | पध प्प, धनि । ध, सारि सांसा, रग 
भूपं मम्‌ । गग्‌ रिरे सपा निनि | धधपपमूम्‌ | गग्‌ रिरि ऽम्‌ ऽ॥ 


अंतरा. ^" सङ जगत को " 





(क, 


| मूष, पनि सांग्‌ सिं । निस, साग रम्‌ । गरि सौ , साति ध, 








रूर सौग । सिसा, निरि सानि पसो । नि, पनि चप, । मू पम्‌, रिम गूर, 
(8 साग्‌ स्सा, साम्‌ । रि मूध पसं निरि । सम्‌ गरि सादि । धपमपसांऽ॥ ` 
9  सक्रजगतको 


[न 


रिं रिसं विध) । निरिं साति धप) धसौ । निथ पम्‌) पनि | धप मृग्‌ रिसा निसा 


[सि पसा, सि पधस्ारि। ऽरिम्‌ ञ्म्‌ । पध ञ्ध॥सा | 









+, रागं भीपपरत्ती. + 


रामाम्‌ - ठस्तर्‌* 





 (१)साऽनिऽपरटनूसाञग्‌ऽरिऽसाऽ॥ 





 । सा सा 
(२) निसाम्‌ 5; नूसाग्‌ऽ रिञ साअ, 





क £ $, ५ नि साऽ; भसा 9, ऽ 


अरि रि ध ८ सानि ॐष पय पंरिरसा 1 


रिऽसाऽःनि.ञऽनि.सागरिऽषाऽ॥ 


सखरवस्तार्‌, 














1  भापपरासी - भिता 
दर ष्ठनो नरिनरन दुखरे, 1 
दीन मलीन हीन सव गुणे, आय परयो हं द्वार विहरे, - टेर 

` काम क्रोध अरू कपट मोह मद, सो जाने निन प्रीतम प्यारे, 
५ भ्रमत रद्यो संग इन विषयन के, तुव पदकमल न मै उर्‌ धरि. - टेर 


सा त्‌ 
रि'्सासांसां परिसनरिधषम्‌ शरि, सरिनिसामू: 
नो 5 त्रि ज |राऽ 5 नदु|शाऽ रं 3 | क ^ 4 


सानि. सानि पनि सानि 


६ । क इ. | 5 नऽ सऽ बऽ 


















पऽ | प्धम्पम्‌ पू क; 
ते ऽ|जाऽ ऽ य प 

* (अंतरा) 
म्‌ू ध्‌ 
क ५1 


धष 
गु ण 








ग्‌ सा गम्‌पसान्‌ 
हा ऽ ₹२ऽऽ ऽ 


चादि सौ 3 
थी 










सांतिथपम्‌ १ 
दवीऽ - :5:-रवि 
॥ 








क्रो प 












धयम 








। क विमु नो = व 


निधनि घपथप। मूष मूग्‌ सूग्‌ रिसा, ! साम्‌ रूष मूनि पसां। निरि साम्‌ गू 


रस] नू ५ 


५ 





 धपमूग्‌ रिसा युम्‌ । पान साग रिषां निध। पम्‌ गम्‌ पनि सं] कमकरो 





ऽध ञषरू।क पट माऽ ह म द्‌ | सर्गं ऽरि सानि सां 


|  धपञपघपमूर्‌ | ऽग्‌ मूग रिसा निसा, । साग्‌ मप अप, गम्‌ । पनि ऽन, परिसा 


५ २ 





7 सां सां| गम्‌ ऽर्‌ मूष ऽम्‌ 
नो 1 ध त्रि ज | 25 ऽ २5 


ष म्‌ मर्‌ | 





55 रंति | हा२ऽ,यटेऽखु 


| सऽ [नोऽ ऽत्रि ऽ जऽ |राऽऽन दुखा ॐे 


रिस निधपम्‌गम्‌| प रसाम्‌. 


त9--9 < 


साम्‌ ऽम्‌ मम्‌ | पनिउनि पनि सानि |घप मूपरमू पष नि सां 
दुला रे दीन। मरि .ऽन हीन सव |गुणतेऽ 5 ऽ|टे 5 र सु 


क, क न 


1 जरान दुखर्‌+ 1 


पनि निसानि | संगरं सरिस निसानि पधप 
बरेऽन राऽजन गिनि ह 


दुखर्‌ दोन मरन हाऽन ८ | ८ 








सौ (श रिसा गरि सानि 
न | 25 5 २ऽ ऽ 





5 5 निसा. 
ऽ 5 ब्रि ज 


सानि धपमृग्‌ ससि 
इ~ नाऽ ऽ 5 











पम्‌ गम्‌, पान्‌ | रि ऽसा, पानि सम 


छाऽरऽ, ठेऽ रसु |नो 5, देऽ खु 


रिती विसम्‌ ` 
ना 5, £5 रदु ४ 


“^ ५ | 
0 ( 
` 6 म नी 

















पन सानि ध प]ऽ सोरिंसारिंसौमि।| पवि पनि पम्‌, य॒म्‌ ` 
ज | रऽ 3 9. जं ॒दु|5 





[जे 


रिसार्ग, सान्‌र्सा 


म्‌ ग्‌रि निसा, सा | मम्‌ पम्‌ धप सो श, सोनि रिसं; 


५ 

















रागागि विस्तार 









| (१ )पगअनिसाऽ श) ऽकोऽसारिसा,ग्‌ र 
निः पध म॒पलनिसाःग्‌ऽनिसाऽ॥ 



















(सां) पसांऽ, हिषपरः पूष्धूषग्‌ञॐ सानि | 
; निनि सरि सानि धृषऽ पथ न्िसाञपग्‌ ऽ : 


(., 





६) निसागम्‌पञधपऽःस्िधपरञ,गपपूगञसाऽ, 
गम्‌ पऽ; निऽधपग्‌ऽनिसा 3 


८ ८4 ८ 
(७) निसारगाम्‌पञधूषरऽःनिधू षपञधूमूपम्‌ ऽसा 
गस्‌ षऽ) गम्‌ पान्‌ ऽ धपम्‌ ऽ; सानिसाऽ॥ 





उपराक्त स्वरविस्तार मे गोरी, काफी, भीमपलासी, भेरवी, खमाजादि > 





स्वरविस्तार 


(१) सानि धप मप्‌ निवाम्‌ रिनिसा ॐ सान्‌ .चूषु मप्‌ रिक 












(म | ध 
गम्‌ षग रेनिसाञ समिति धप मप निसागम्‌ पसाऽपम्‌ रन्‌ सा १ 


 ( अथवा ) गम्‌ परसा ऽनि धृष मुग्‌ रस) निसा 5 ॥ 


0 निसा गम्‌ परि निधू पम्‌ गरि सानिसाऽ पष्‌ प्‌ 






 घप सुग, गम्‌ पथ्‌ धूप मण्‌ रिसा निसा, गम्‌ पर्‌ रिन्‌ साऽ । 






व 
जनते गये मोरि खुषहु न ठिनी, विन देते नि चेन. = 












दवितीय पुस्तक. ` 


म ७१५ पदो 1111 1... 










पय्रिसाति 
गे तुम सं 5. 


ग रिगि | साग सूप धाने 
1 





पध मप नि |साररिसानि छ 






















5. -5...5| 5. 5.5.95 | 





सामी 


गम्‌ मूष पर्न | धप ग्रिसा नि 
छा ५ 


2 | गऽ तुम 















प गरिसाः न 


मूग्‌ गरि । रिसा सानि निघ. धूप्‌ | मूष निसा गम्‌ ¦ 


काऽ. :5. :-& 








मृष । मनि. पसा निग्‌ साम्‌ । गप मनि प 


-मूपगम्‌ रिग्‌ । सारि निसा ऽ गम्‌ | नि प ऽम्‌ [गम्‌ गूरि सा र ॥-५ 







9. | क 9 | १.१ १, ५ 
नै 5 न 26:55 ऽक द .र२ [ब 





<. 5 | 5 


मूग रिग ऽरि | सानि सा 3 


5 गम्‌ ध॒ षः 
|5४\ ३ 


5 ऽ |5ऽ निता ग 


5 5 |5 जब ते र 


ऽ 5 प प ]5 निष रिसा | निधू पम्‌ पथ्‌ निसां 
| ८. ६ रि. [ऽना 5 1555 5 


निष्‌ पय्‌ मप । गम्‌ पथ पमू गम्‌ | पम्‌ गूरि निसा; 5 गम्‌ पारि मूष 








1. 





मप सग. 


इ 


छि 
॥. 


। 





(3 साति 


6.1 


 (ष्)मूग्रिसाञनिपृसाऽमूग्‌मः 











। ॐम्‌धञ पथ परध प्ग्‌ऽपूग्‌र्ता-॥ 





(४) गम्‌ षनिसौंऽ;निधसांऽसोऽ, रिनिसौ नि 5 
न 

धञम्‌ऽम्‌ न्धिसांञग्‌रिऽसाऽ॥ 

ह (५)ग्‌म्‌धन्साञसाऽर भूर 







धनि सारि्गऽ, शगि्ग्‌रिखाऽ; 


धऽ; गूमूनिषऽःन्‌मूसाऽ निष 


नि ॥ 


मग ऽम्‌ग्‌रिसाऽ॥ 


| स्वरावस्तार्‌ . 010 
(१) निामूग्‌ रिसा निसा; निसा गम्‌ ध्‌ गरि सानि सा 5 


{भप 


निसा गम्‌ धनि घम्‌ म्रिसाऽ; निसाग्‌म्‌घनि सां निधिम्ग्‌ष्ग्र्िऽ; ` 












(३) निसा गृम्‌ धवि सानि धपमूग्‌ रिसा निसाऽ; निसाग्‌ बा धां र 


सारि सानि धपम्ग्‌ रसि 9 गम्‌ धनि सारि गरि सादि धपम्‌ग्‌ रिसा 5 - 9 


® निसा गृम्‌ धनि सा) मृग्‌ रसां चि पम्‌ गरि सानि धनेसाऽ॥ 


श ( 
| ट - किक तीतर मंधार का व्यवहार करनेसे रागेश्री राग होगा. 
>+ आरोह म ती्र अर्‌ जवराह म अतिकमरू गांधार स्वर का व्यवहार करनेसं 

मख्गुजीरागहोगा. 









बगेश्री ~ तरिता 





सावरिया से बतावो मोरि सजनी, ना को द्वैत गई दिन रननी. ` 
मोर सगुट तेरे सीस विराजे, गरे बिच मार सेोहावन क्छनी. ` ९ 





श दि. गा. क. पु, मा. द्वितीय पुस्तक 


मततम 





| नसा रिसान्‌ष| च नि सां | । | + 
बऽ. 5 म॒ ऽग्‌ ष व 

















१५४ (५, 


सि निन, रिरि स्सा) । म्स रिं सानि धनि | सावरियासे 


रिग्‌घम्‌ गम्‌ निघ मूध, सनि धनि रिसा निसो, गरि ऽरि सा, सानि ऽनिष, 









मनायित 





| 


सानि नि. धनि सारि।ग्‌\ रिग्‌ मूष नि, धनि सरिंमू रिस 





| 









हिं सानि, स निधि, | नि धम्‌, धमर्‌)! मू ग्रिम्‌ रिसा, । रिसा निसा, मगरि ( 


निध पध, सोनि धनि, । रिसं निस, मं रिषं । मोर पुगुट तरे 
साम्‌ रत सिर सारि। निं भनिपध मूप।गूमू रिग्‌ सारि निसा, गूर सूग्‌ धम्‌ निषि 


सारि रिमांरगरिम्ं | रसां निसा निव पम्‌ | मोर भ॒गुट तोर 









धनि सध निसो घात । सारि सादि चप सण्‌ ।गम्‌ षनि सारि निसा ।ग ग रिसा निस 
सानि धनि । सांसा न्धिपम्‌ | घधमुग्‌रिग्‌।मूमूग्रिसा 


रिसा निसा । यष्‌ धनि सां ऽ । मेर चरुर ते 
4 = | 


¦ ९; वप त, | ५ 
मृग्‌ रिग्‌ रिसा रिसा। विसा निषनिध सूधवासूर्‌ सण्‌ रिग्‌ रिसा सा! न्‌साम्‌ गम्‌ ग्‌ ` 





निसा सां । मोर मुगुट, इ. इ द # 


| 












| | अ 











स्सिाऽमि सानि धनि 
जनी ऽजा ऽको दऽ 





धनि धसां निः 


सऽ चती 


निसा निरिसानिध 
साऽ ऽव रीऽ या 















` रिनिसासानै म्‌ धान सां ऽसां | षा सारिंग रिसा ` 
यऽ ऽ क्ल जब 


ताऽ बोभौ रि 


सान्‌ धथ नूषपस्‌ 
साऽ ऽ वऽ ।२5 


। 








ताऽ वोऽ सज नीऽ. 








` भूरिं सारि, रिसा निध | गम्‌ धम्‌ धानि घनि 


सौनिसारि सारि रिष गूरि रिसोरि 
५ ५ जाऽ 5 ,कोऽ 5 ऽ ऽ 5 इऽ 


ऽत 5 गऽ ऽई।5 दिऽऽन ऽ 











कि, 


म्‌ 
ऽ 





1 सान्‌ धान्‌ धम्‌ ग्रि सा, गम्‌ धानि 
रऽ ऽजः ऽ नीऽ| 5.55. 5 











निधनि सानि ध ५ 
तामा स्िजि ` 





सशि गयुण्वन्ल| स्‌ 
बो 


नीऽ 5 | सावरि या 


य 









विसानि धनिघ गुम्‌ध मूधनि 


0 दूऽड तऽग इदिन रजन 


साऽनिष ५ 
साऽ व रि | ( 
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गरि सानि धपृषर, पष निधृपध॒सा ॐसारिग्पधऽ, प्रघपम गम्‌ गरि ` 
सानि धृ, प्धसाऽ; गप धनि पध निंधप्‌ 5, गध पपःमप गरिसानि ष्‌) ध 
पृधूसाऽ; गप धनि पधा; निसां निध पध ऽ) पध पपःगरिसा, निसाः 
निष पृथ ऽ, पध निध्‌ पध साऽ॥ क 


पह{ड। ~ करवा 


। ८ कहं दो सावरियासे आया करो ष 
दिन नहिं चेन; रात नहिं निदिर्या, सपने में दरस दिखाया करो 
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स्थायी, (८ के दे सा्वरिया से 2 





भरि) गपधनि। धनि धप )ऽग्र॥ रिगिम। गम्‌ गरि।। सानि घपाधृसासारि 
1 आया करो, जरा कहे दो सावरियासे ` 


 गपधनि।पधस्रा॥ पघ्रारि।सारि गासारि गप गप गरि॥सानिधप। घसासारे 
8, जाया करौ...-सावस्यासत 


 सारिसानि।ध्पधृ]॥ ऽ 5, प्रधरि॥ सारिसानि।ध्पध्र॥ पध सारि. 
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॥ | दन्‌ .. "नाद्वा | 
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 स्गिष्‌। गम्‌ गरि॥ सानि धप। धसारिग॥ सारिगम्‌।ग ऽ ॥5 5। 
-  दिनि..-निदियां 
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निसा स्गिसूग स्सा; नसा रम्‌ पर्‌ गार साउ; नसा रम्‌ पव क 


पम्‌ गरि साऽ निसारिम्‌ पध निघपम्‌ गरिसाऽ; निस्तार पनिसां 
 वधिपम्‌ गरिसराऽ; निसा पनि सारि सानि धपम्‌गर्सिऽ; (नस. 
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रिसानिधिपम्‌ गरिसाऽ; निसारिम्‌ पनि सारि पैम ग॑रिंसानिषपमूग 


रिसा ( अथवा , निसा रिग सारं मप धम्‌ पनिं सारं गस सपिमण स्तानि 


 विविपम्‌ गरिसा। 


 य॒थाः- 


नोट - इस राग की अवरोह की स्वर्‌ रचना विविध प्रकार से होती है र 


(१?षपमूगरिगिसरा) (२) धप धस्‌ गरि गसा, (३) षप धम्‌ 


र्गा निसा, (¢) निधि पम्‌ गरि निसा, (६ ) न्न्‌ षप सग रसा 


सारि सानि धप धम्‌ गिर्‌ 


रोह मे काचित गांधार गौर धेवत स्वर गतिं है. यथाः-- ` ` 


सि मूप षम्‌ गरि 5; रिरि सृप धार धप घम्‌ गरि ॐ रिरि सूप धनि 
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सोरठ भौर देस ये दोनों समप्रकृति के राग है. सोरठ के आरोह मे 
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गार ओर थैवत ये दौ स्वर बिरुकुर बजय दै, गौर अवरोह मँ गांघार स्वर 
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सोर राग के अवरोह मं भी गांधार स्वर. का स्पष्ट व्यवहार करते है, जिससे 
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मानते है. किन्तु ये दोनां राग की चाख्ढारू सब एकसमान ह है. ४ 
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क रि 5) | गग रिग्‌ । सारि निशा; 








(निसा रिम्‌ | पनि धप, । मप निसं । शिं रिसा, । निसं । मसर 
(व ऋ प म वि रि य 


रसां रिसा ।निषां वि । निघ पध ।पम्‌ पम्‌। गम्‌ गरि | गरि निसा ् { 
रमि प्थ। नध । पम्‌+ द | गनल | 

ष निसा रसि रम्‌।पस्‌ पने । पानं सां) | पनि सौरिं । सावि धषं 

८ यूगरिग्‌ | रिसा निसा, । रिम्‌ पथ । मूपा । निसौरिं | मगसर | 
र निह] हि भप] चम, इ । मन 
शिरिम्‌ । गरि पध । पनि धप, | निस निरिं । सानि, सिं । रिम गरि 
ह, निस निरिं । सानि; पध । पनि वप, | रिगिरिम्‌ | गरि । निसा 


धप । घम्‌, द्‌ | गनला 
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निसा रिग्‌ । रां निघि। पम्‌ गरि, । सारि मूष । निघमूप। सौ 5 
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५. ॥ पूनि र्ग) मूग 1 ग्‌ [रघा वसं रिनि धप | मरगशस्िि । रसा निसा, 





, निसा मूरि। पम्‌ धप । सानि सिं । नि पत्‌ । गरि सारि । स्प रसा 
14 ४ चचरु....पियिा 


9. 0 9 `, ` 9. ®. &. 


 निसांसिं। मलं सि । सारि निसं | धनि पध । मूष गम्‌ ! सि सारि 


(न 






साम्‌ खि) सूघ पां निरि साम्‌ | समं | रिसा निघ स्सा 
: | चच पिया 





न ५१ ५५ 


२०४ 0  दहि.गा.क्र पु. मा. ठृ्तीय पुस्तक 


(न ५. । छ # ¢ 


रिरि । गरं निसौ । निधि पद्‌ | प विध | पथ नि पम्‌ गरि 


स्तु 


५ सारि निसा, । रिरे सारि) म्मूस््ि। पसप । रैदैषनि | सारि निसं 
1 छ |  चंचर चपल, इ. इ 


बटतानिं, ¢“ इगन ला 2 


यध सानि | धप नि | सा 5, रिम पनि 


ध | 1 धप मप | निसा रिसा 
५ 5 5 | गीऽ मा । रे ऽ; | हग नल] 


ऽगी मेरे | साव रेखः 





रिम धप मरि पम्‌ 
| चित वुन्‌ 





धम्‌ गरि | गनिं ऽसा 


ति परि। पम्‌ धप 
5 नुं | द्र सर्‌ | तवा ऽकी 


प्य]ऽ रह 








पम्‌ गरि 
ऽव॒ रऽ 


निसा ऽरि 
हग ऽन्‌ 


| | सादि धप | मूप॒ ऽध 
५ § 


काऽ गीऽ1! मेरि अपा 














 रिगि निसा | रिपू ऽप | निध प [42 धप | सारि मष 


अय द्र | 








पध सानि | 


1 साम्‌ रिप | मून धप 
5 


द्ग नरा | गीमो र 











कन 


` पसां निरि | साम्‌ ग॑रि | गरि सारि निरा तिध 
1 


छो | न सुर्‌ तवा | कीचि तव 


( पव मूग] सारि चप ` 
वरे सलो | नें दर 


नप्या रद्‌ 





पष सादि 








| ध पष | म गरि 












[न्‌ऽ युप 
खऽ नै 









नप्ता रिम 
ऽद गन्‌ 


रि ऽग 


नप्या ऽर्‌ ख 














गन्‌ . काऽ... 


मू र्मिः... ` 
सलो ऽने 





गीमोरे्ा 





गन: ला : 


लो नऽ , 


इर बऽ... 
रऽ क 4 





इगन सारं 


` सांविध पम्‌ 








राग - तिलक कामोदं ५ 4 
` पघ, | ञनि उनि 
4 र 5 | आ: 


कन 


नि] ऽप ऽथ 


ऽ ऽमु 





[1 


छद 


(९ 

„+ £ 

“71 
^+ ४५ ® 


ऽसां सां | ऽरि ऽसा | 


ऽरि 
ऽसा वरे ने 


| 
ऽस ऽखो (ऽ 
ऽरि निसा | | 


मू गरि[ञ्घ्‌ ऽग 
इत वन्‌ 


ऽर तवा | ऽकी ऽचि 








ऽम्‌ गरि | ऽग सारि | मूड पथः. 
| 


ऽप्या ऽर | इद्‌ गनं 

~ग सखन । ५ 
पिप विरसानि | सरिस रिव | परप सूरि | | 1 
मोऽरे सारे | सटोने मुर वाकीचि | = 
© २ । । © ५९५५ न 
गसारिं सुञप्‌ 
ह्गुच्‌ ठ[35 





॥ 
गं 


स्थिर पम्‌ | 





. तवने प्याञ्रा गी मारे, इ, ड्‌; ` 





=> रग [तरक काम!इ. > 
-न>ॐ्ड<- 
रमाम - पस्तर. 


(१) प्रविसारिगणसारिगसाअसारिपञभ्गरिवि 





छ सा नि ऽ: पारेसारिगं 5, सारम ख! ऽ 


(२ग्सारिऽप्मूगसारिणसाऽःसारिस्षधऽ मूग 


रिनिसा ऽ र्प्पघपञमूगऽरिनृसाञसारि 










म्पनिधपञम्‌ शिनि साऽ प्निसारिग सा 3 
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(३) खारि म्पसांऽ; पथम्‌ गरिनि सा (अथवा) प्व पत्‌ 1 


मर रिनिख। नि ऽ; पनसा सारेगसाऽ॥ | 
(४)म्‌ पसा ऽ स 5, रिनि सा ऽ; पनि सारिंग सिंग 
सऽ; सारिंग ऽ, सारिंगंसांऽ; पघमृपस्नाऽ पष्‌ 

मूग सरिसा॥ 4. ४ "4 
 दरविस्तार ष. 


(८१) पनि सारि निसाऽ; पएनिसरिगसारिसाञनिप्‌ निसा 
सि मूग सारि गसाऽ; निसारिम्‌ पम्‌ गरि सारिगषा ऽ; निसारिम्‌ पध 
यम्‌ गरि सारि गसा ऽसा 5; निसा रिम परां ऽसौ पर पम्‌ गरि सारि गसा 
 -ऽसा ऽ; सारि मूष निसा रिसा तिथ पम्‌ गरि निता( अथवा) सारिम्प निसा 
रिख पव मृगसारि गसा 5; निसा रिम्‌ पनि सारि गंसां ऽसां पथ मूग सारि 
 गसा ऽा ( अथवा ) सारि मूष निसं सिं ग॑रिं सानि धपमूगर्सि निसाऽ ` 
निस्तार पति सौरि गरि प॑म्‌ गेरि निषा पध मूग सारि गसा{ अथवा) निषा ` | 
रपि पनि सारि ग॑रिं मू गरि ग॑सौ ऽप ऽषांपषम्‌ ऽगसारि गसाऽ ॥ ` 





मोट - इस राग की अवरोह की स्वर रचना बहोत वक्र दै. मध्य षड्ज ४ 
को मिकते वक्त ! गरे सारि गसा ?' अथवा ५“ गरि विसि” देसी स्वर रचन 

कीं जातीं दै. धैवत मध्यम की संगती बार २ इष्य होती दहै, यथाः- ` 
 ‰पथमूग सारि गसा-'” यह ध मू संगति रदित भी खर रचनादहो सकतीटै, . 
वथाः --* पव पम्‌ गरि सारिगसाञ्सा,? ` ५. 












तार्‌ षड्ज से एकद्म पंचम स्वर पर अति है. यथाः-८ सौ, प, धम्‌ ` 





` --शग-तिख्ककामोव्‌. ` २०७ 

दश्च राग के सदश रोह मे काचित गांधार स्वर लगति है, यथाः-- 

निसा रिग मूप धम्‌ गरि गसा. आरोह मे धैवत स्वर व्च्यहै. अरोहमेमी 
पंचम ओर तार षडन की संगती विशेष टै, यथाः- "रिग मपा? 
 ^्निसारिम्‌ पसं साऽ, पथम्‌ ग ऽ) सारि गसा ऽसा. 


अब दूसरा प्रकार नीचे मुनवः-- 


| (२) पनिस्ारिमूगरिग सारि सानि 5; पनि सारि म्षधम्‌ ऽग 
 सारिगसाऽनि 5; पाने खारि सूप धप मूप सांसा पध पम्‌ गरि पम्‌ गरि 
सानि ऽ; पनि सारि गरि सारि मूष धप सूप सासां पध मूप सारि नितांपव 
 -मूप विध पम्‌ गरि सानि ऽ; पनि सारिमूपधप मूप निसा रिसा निसं पनि 


[9५ 


सौरिक सिं सरि निसा पध पम्‌ गरि साति पनिसारिगसारिगसाऽ॥ 
५ राग का स्व्प न निगडे इसके छिएु उपरोक्त सब ताने के टुडे खुब 
याद्‌ रखना अक्श्य €. थ सव तान। का उपवाग इस्त राय क केडमा पद्म 
` उस की तालानुसार करं 

। तिरुक्‌ कामदं ~ एकताट 
अब ता खज तुम रे हाथ, रखा शरम स्या 
. उमर सारी सेर खोई, अवगुण कौ वेर बोई, 
तंहि करीम जग निस्तार, परू म तोरे पर्या. ॥ १॥ 








मात पिता सत बंधु नार, सबदहै जग क सूर पसारः 

दुम जिन दहै कवन मोरे, बिपत के हर्या. ॥२ 

ध सा रि ग ग॒म्‌ू प 

प नि | सा र | गृ (सा) | रिम 
तो का 





(ग)|ऽसा 


4५ 
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(अतस्‌) 





ॐ 
„८. 
1४ 





4 4 = 





4.5: 
३. 


5 -4 


रि 
4। 
[9 





ध ^ &, -3 








^ मरि 
जञ. ब्‌ 





मि त्ति | सा सा | गृ रि 


तां खा। 5 ज 





| स्थायं 0 
अव | ता 5 | पानि सारि । गसा रिम | पध मूग । सारि गस 





4 


पनि सारि। गसारिम्‌ । पथमूप। सौ 5 । पध मूग । सारि गा 
ध 6 अवता छाज तुमरं हाथ 
पनि सारि । गसा रिम । पध सूप । निसौ रिंसौ । पथ मग । सारि गसा+ . | 


 नित्तारिम्‌ | पमुप | निसोरिं । शिं सासा । पधम्ग | सारिगसा 





अ ब । तो 5 । रिम पध | म्प स । पनि सां । पनि सारि 





शसा ऽरि] प॑मू मरि । निसो पनि । सारि निसा | पथसम्ग । सारिग्सा ` 
ववसो कनि तमे दाथ 








सम तिलक कामोद २० 


षं ॥ 





यति सारि । गसा ऽसा, । रिप शण | सारि गा । ऽसा, सा ।पषम्‌ 


[५१ 


इग सारि! गसा ऽषा,। रि मंसं | ऽसा, प१। घम्‌ आ, | सारिगसा 
अतया. “ उमर सारि खेर खाह "ˆ _ ५५ 


 सारिंसानि। धप मूग । रिसा निसा, । रिम्‌ प । मपसरं | पनिस 
| १ ४४ ५ उमर सारि खेर खोई 





यनि सारि | निषां षध | म्पसर, | पनिसारिं। गैसारिं। गश स 
क 9 | उमर सारिखेरुखोईं 
रिम पध। म्प सा, | सिं । सोरिंरेसां | पधम्प | सौ ऽ 

उमर सारि खेर खोहं 


(क 


 पनिसौरिं। निसांऽ, | पनिसोरिं। ग निसा 15, पति | सरिसं 





सिज । निसा, पनि । सारि गैर । षम्‌ ग॑। निसौ पथ । चष सां 


उमर सारि देर खोहं ` 


पनि सारि! गैरिं प॑ । गैर ग॑नि | सांप ऽनि। सौरिं निसौ । पनि सरि | 





 गंसांऽप । ऽषाप। धम्‌ ऽग | सारि गसा; | स्मरि | मूपसा 
५ उमर सारि सेर खों 


 गरिम्ग।सा, स्मि पय मू, | पनि सारि सां, रैरि। गेरि सौ, 
सिं । सरि गस । स्स निसा । मूष निसा । रिरि सनि । षपम्ग 


रसि निसा, | सरिस । सांसा) । सारिस्प। सासा, | सरिम्ष . 





श 1 
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1 | 


तिरक कामाद्‌ ~ रूपक (मात्रा ७) 


तज मन काम ओर धन धाम | 
्ू जग यहं सनित नरतनः साच एक रव नाम. 


रिगि सारि | म्‌ प | पनि सारे सा| पध पध | प१म्‌ गरिग सा, 
तऽ जऽ|म न |काऽ 5 म |अऽ रञऽ|ध न |धाऽ ऽ म 
य. 3: ० (सम) २ ॐ ० ध 
1 (अंतरा) | | 0 
म षम्‌ ऽ षप | 
मृ न्‌ | च ऽ ढ 











नि नि 
ज भ 


रिग. सारि 


।स। सां | प॒ निसा 
तऽ जऽ 


यह [अः निः. | 














सिं सिं[सांसां[सां पप | पध पय 
तन [साऽ च 


र # | 1 सा 
न | १ 
4 तज....धाम्‌ त 





नऽ २5 सा || एऽ कऽ 


{छत्‌ 





नि.सौ सः... 


मूरि सूप ए 
| मः ४ 


सां निरिं नि, | संसं अप 
ध तज मन 


नधा अम 


















(करः 


गरिग॒सा | 5 पनि]सारिं निसं | पधपमूगरि ` 
ऽ तज |मन कमम [जर्‌ वन घाम 0 





गरि भ सा 
धाऽ. 5- म 


पध पच्‌ 
[3 र्‌ः 


१.५ 














(रच्‌ ऽ सारं सानि | सानि पध | पम्‌ पम्‌] गर गग गक्ष 
तऽ नऽ. म | न | तऽ जम | ऽन काऽ [मनौ ऽर्‌ धऽ नवा ऽम 


5 पनि | सौरिं | सा, पनि सारि 


| ऽ तन |मन्‌ का तज मन्‌ 








निसा, | दिर मप 


1 


 पथपध| पम्‌ ग्रिग सा| रि 1 
ध॒ न | 


 निसानि सरिसाँसिंसा, सासा पथ मप, सूगारिग सासा, 
` ओडर धडन | धाऽ) तज (मन काम, तज||मन कामः 
 पथ|षम्‌ 
-जी.र | 


ध्र  -ऽम) तज 






पमष | मूगरिग | निसा, म्र मप म्रिम् | ग्रे ष्पासां ऽसा ` 
मनं काम 


क्छ म 





` राग-तिल्ककामोद,  र्श्श् 





पध [षपष|गरिग्ञा 
मी र | न|धाऽ ऽ मः 





तन मन|का 5 म || जौ 


ऽ मूर । पम्‌ धप | सानि रिसा म॑ | सा, पनि सारि पै | छी 
9: तज 


मन काम | जीर धन धा|म, तन | मन काम, तन मन ` 


निसा सा 


म 


सार ऽसा | निसं ऽनि | पध ऽप, मूष. 
तज मन 


तज ऽम नक्रा ऽम जरर ऽध, नधा 





| र । 2 | 
| सा, सूरि मूप # | म्रिम्प| सां ऽ सौ | 
का म, | तज मन्‌ | का ऽ म 





[क 


म्‌ १, | रिम्‌रि मूपम्‌ पधप ( 
म॒न । तन मञनकाञ्म्‌ 





ठ ज 


रिरे मप धः सारिंसां 
तज मन काऽ ऽ म. 





गरिम सा | सि ऽरि 


म्प ऽप | पध ऽप, निसा 
धाऽ ऽ म | तज अम 


नका ऽप | ओर्‌ ऽध, नधा 








ध न्‌ 


ने, पनि। सौरिं भ | सौ, पनि सरि]ग सा | म्रिमप|निसांसां. 
मन का म) तन मनका म+ {तन मन [का 


धृ नृ | धाऽ ऽ भ ॥ तज मन्‌ [कम अर्‌ 


पध पघ|पमरू|गरिगसा | रिम्‌ पधं | मृष न्सिां| सि सौरिं निसां [ 
( ओऽ रऽ 


घन घाम तन 


जौर धन | घाम, तज मन | तन मन | तजः मन | काऽम 
ष ° (सम्‌), (^ 4 


नोट रूपक तारम कारु यने खाली प्र सम ठेनेका खिन है. 














 रा्गांम विस्तार. 


. ` नि क ५ 
८१>साऽ्धृनिरिऽ रिगरिऽ; गम्‌ ऽरिगृरिञ 


` (र्तिसाञरिग्रिसाऽनिप्रपञरिञरिगम्‌पऽ 


 (३)साऽत्निसाऽ शि धनिसाऽरिञञ रिष्‌ पध ऽ गम्‌ 


। (0: 
रिगमूपञऽगम्रूऽरिर्‌रिसाञऽरिसाञशूनि, ` 


हि 


शा | 45 ग्‌ 






भ्‌ मू ऽ, । { । गृ 1 ऽ ६ रिग मूष घु प्‌ < ञ्‌ | < हि ् रि 5 ् 


रिसाञ धू (1९ र 
ध 





(प 


पय म्रऽएरिग रिऽ तिधपऽ, म्पसांऽनिषपऽ 
| सा 


नि (भ 


घपऽ; गम्‌ पगम ऽरिगरिञनिकाऽरि5ऽ 


५५, 


(४ )म्‌ञ पनिऽ साऽ निसांसाऽ रिरिरिसऽ 


रिनिषाऽ;निसऽ निसारिऽनिषधषपञःपरिऽ 
साऽ, रििधपञऽ; रस्मि पनिसारि॑म्‌ रिं रिसा चि 


पसि प्दिषष 5 धगम्‌ऽरिग्‌रिसाऽ, 





` राग जयजय्व॑ती ८ २१३ 





रस्वर्‌।कस्तर्‌ 


सि्‌ र्ि.ऽ;खिपसूगरिग्‌ रिषाऽ; निषा सि मूप गम्‌ रिग्‌.रिसा3 ¦ 
सि मूपथगञ्म रिूस्सिऽ; रिष्‌ परनि सानि धप धग्‌ स्‌ स्स 
समि पनि सरि साति धपगष्‌ रिग्‌ रिता ऽ; मूप नसां रिग रसां रिति धप 

 धगञ्म्रिग्‌ स्सिऽ रिम्‌ पनि सारि ग॑दू रगं रिं सारिसंनि धपगम्‌ ङि 


न ह प 


 र्सिऽ॥ 


जयजयवती -- श्रपतालछ,. 


दनो द्रसन नाथ ुरारी, सरसत रदी है नैनां हमारी ॥ 
जिस दिन से परदेस गवन कीनो, हर कीनो हमरी सुध बुष सारी ` 


ग्‌ |रिञऽ्रिगऽ|म्‌पञऽ] गम्‌ ]रिररि 
न | नाऽ |थपुऽ|राऽ| ऽऽ. 


सा 
रिऽ ( धप{गम्‌प्‌ | म्‌ 5 | रि श्‌ 


है ऽ 5ऽ|नैना|नाऽह|माऽ 











{निसा म्‌र 
दे ऽ|स ऽग 


सान्ता 
घ॒ न्‌ 





(न 


निधप 
ऽनो 


सौ निसा 3 ४ १ 
| र 


सऽ प्‌- > र्‌ 











भूरि।म्‌ऽषप|निनि।घ।ऽऽ]रि नष ञम्‌ | रिग 
† म्‌ (री पु धबु ऽध साऽ ऽ 





< < 

















स्थायी. “¦ दीजो दरसन 


५ > 


रिग्‌ रिषा)ऽरिगिम्‌ग । स्मि ऽ, निसारिग 
 मूपमगम्‌ | रिग्‌ रिसाञऽ, | रिगिम्‌ग | धगञ्म् रिग्‌ 
रिसा | रमि परगेसा | चिध पम्‌ | गम्‌ रिग्‌ | रि | दीनो दरसन. 
रिम पतिं सारि सानि धप । गम्‌ सि्‌ रिसा ऽ, रिम्‌ 9 


म 


हि.गा. क. षु. मा. तृतीय स्तक भ 


द 





पान्‌ सार्‌। गरू रिग्‌ सि | न्घ पम्‌ | गम्‌ रगृ {र₹॥ दीजों दरसन ` ध 


निसारिग | सूप गम्‌ रिग्‌ । रिऽ | धग ऽम्‌ रिग्‌ 


रि 5, । सरिसंपिधप | गम्‌ रिग्‌ रिऽ, गम्‌ 


क, ` (५ 


श 


रिसं श्िपम्‌ गम्‌ । रिग्‌ रि। साध ऽनि रि॥ दनि दरसन 


नसा (रम्‌ [ पष मूष निकषा | रय सर । गम्‌ रम्‌ (रन 


सारि चि) पम्‌ गम्‌ रिग्‌ | ससि, निमा | रमि धनि. रि ॥ दीनो दरसन | ॥ 


थ पधं । धप मुप, रिरि रि रसि । निषा, चं म 


मग रिग्‌ | रिसा निध पम्‌ | गम्‌ रिग्‌ । रिसा धनि रि । दीनो द्रसन 


सा, । र ग्‌ [१ रि १ म्‌ । गम मुप | मम्‌, पध प्प्‌ 





9 न, 


1 ९९) ५ । ग्‌ स्यू रर 







गम्‌ रिग्‌ । स्सि धनि रि 














राग -अयजयवंती, -. ` ` 2 


न # ४ श्य प 9 कय ष सि 





न ३१. 


अतर. “निस डिनिसे प्र 
सानि धप) मूपगम्‌ रिग्‌ । रिसा, रिरि । सारि धष गम्‌ 


(कप 


रिग्‌ स्सा, | पप गम्‌ रिग | रिख, निसा । धति सिखा निघ 


पम्‌ गम्‌ | सि्‌ रसि, निसा | रिम्‌ प्व | सपसां ऽ | जिषदिनिसे पर्‌ 


निसा रिग | रिषां निसा, पलि | सारि सानि । धप धम्‌ गम्‌ 


त 


सिग्‌ रिषा,। निसा रिग्‌ पध | मूपस। पधमूपस॥ निस दिनिसेषर्‌ ` 
सौरि निसा । धनि पवमूप 1 म्र । रिस+ सिमप) 
गम्‌ पथ, ! मूप निसा, पनि। सारिः षनि। स्सा निध सां जिस दिनिसेष्र्‌ ` 


रिग्‌ रिसां। रसा, निस निध। दिव पघ। प्‌ पम्‌ गमु 





॥ 


` गरिगरि ¦ निसासि ञम्‌, | रिग सूपं ऽध, गम्‌ पसौ 


त 


असा, रिरि कदस शिनि । सारि वपि । मप सौ 5 ॥ जंतर पूर क 
बारतानें “' दीनो ....मुरारी 


निसा 
जो 5, दिनो 


ष 


रिगि मूष | धग्‌ ऽम्‌ गरि 1 
दीनी ,...मुरारी । 


दर सन्‌ । नाथस्य ररी 











शि ऽरि 
२5 8 


गसू ऽग मूध 
सऽ ऽ नऽ 


ने ! सरि अ्सारि 
9 








तध षु च्प | मनम अ 
<. 5. } सुऽ. 5 








र्श्दे हि. गा. क.चु.मा छ, पुस्तक, = 











धनि धमि. ससं 
तर सत रहा 





गरि 8 | म गस्‌ धध | पध अनू 
देनो उद्‌ |र सननाथ | मुरा ऽी 





६ 


नो.---खरारी ` 


रिसा निघ | पम्‌ गम्‌ धप | मूग रि मग रिषि निसा | 
हेऽ नय | नाह मारी नय | नाह मारी च्य नाह मारी 


रिसा, धनि र 


ऽर त्र्‌ स 


सौरिं सानि 


सानि धनि धग 
दीऽ जोद 


° संऽ नना 


मूरा [रम्‌ 
ऽथ मुरा 











सारिग्‌ 
तरेऽ ऽर्‌ 





गम्‌ गम्‌ धध्‌ | सानि. धनि | धप मूग रिसा 
उही हेऽ ने 5 ऽना | ऽह माऽ रऽ 





् 


धनि | रिश रि | निसा रिग. सूप धम्‌ गम्‌ 
दीं ऽ|नो ऽ .5 | दिजो दर | सन ऽना ऽथ 


निसा धनि रि 


पनि सारि | न्धिपम्‌ मम्‌ | रिग्‌ र्षि | 4. 
ञ्ह माऽ री | दीनो..-.रारी ` 


सुरा रीत | रस तर ही | नऽ ऽना 





रि 5 


दीं ऽ 





सानि धप मूग | {₹ ऽ |घधा 3 निधं 
= दर्‌ न्‌. ऽ।थ.-5ऽ सुरा 


ध प 


ऽषु मूग | रिऽ 5 
त॒ ऽर 


 ऽरी तरस. 5: 








श्ीन ये ` 


शिमि सग | रेस न्स रिग | मूध निसा ] हष 
4: 4 





नाऽ ऽ | हऽ माऽ रऽ 

















रागांग विस्तार, ~ ` 
८ = ^ 
| (१०साम्‌ ऽ रि असाञऽःसाभ्‌ अमम्‌ ऽम्‌षऽ , । 





 मपञऽ्म्‌ूऽरिसाञसामभ्‌॥ ५ 
 (२)साऽषर्िसाऽ, निधऽपऽःसाऽरिसाऽ म्‌ 3 रि 
साऽ१५म्‌ ॐ रिसाऽःसाम्‌ ॐ प्धभ्रूऽनिष १ 
ऽपञमपषपम्‌ ऽपमूऽ,रिसाऽञसाभ्‌ऽ 
(श्मेसाभूरिसाऽसाम्‌ ऽ, पथपम् रिसाऽस5ऽकिष्‌ त 
 ऽपञमपष्पम्‌ ऽ, रिसाऽस्पपतांसारिंऽ ष ॥ 

(1 निषमपमृम्रिसा ऽसाम्‌ऽ॥' 
४ (४ )पपसौञ, सारिसौऽ मभ भरिसांऽ सारिंखंनि 


 धपमयवयम्‌ ॐ; साम्‌ ऽ, पञ; मप यदि धप मषषष 





मऽ; साम्‌ पधमर्‌ पम्‌ ऽ रिसाऽनिसाभ्‌ऽ॥' 


स्वरविस्तार 





1 सासा सूम्‌ रिरे सासा ॐ सासा सूम्‌ पप धप मूम्‌ पप मूम्‌ रिसि रिष , 
 सासामू्‌ पय धपसासांवपम्प्रिसाऽ; सासामम्‌ पपयप सासो रिरि 





प ` ध भा धनि धप मम्‌ रिस, निताम्‌ऽ॥ ५ 4 4 ५ ( 4 





२९८ ` हि. मा. क्र. यु. मा. तृतीय ल्त क. 





कैदार - जिता ( विरूबित , 


बन ठन कांहां जो चके 

एसी को मन भावन संवरे सरोने कन्हाङं.-बन ` 
 दृजो केसो चंद्र मानीकोदहि रगत, 
` छिषिप देत दिखाई. -बन 





| 5 पथमप ऽम्‌ ऽम्‌ ` 
| ऽ बञऽन्‌ऽ ऽ ऽन्‌ 


मूम्‌ सग प॒ ऽ 
एसी के)ऽ 5 ऽ 
ॐ ६ 

मम्‌ ऽग ध 3 


5.5 5 1 पमं प धष 
कां ऽ ऽ 5 |हाऽ ऽ जो च 
ॐ (1. 

` पषम्पम्‌ ऽगम्‌ रिसा 5 ऽ} सरि साम्‌ ऽ 5 
 मञ्नेऽमाऽ ऽ |व्‌ न ऽ ऽ | सरव रेऽ ऽ 5 














म्‌ 5 ऽ 
ले ऽ 5 
© 








प ध निधपे |सधस्रयम प | मपधऽ पधमप ऽम्‌ ऽम्‌ 


षः. 5.5 5 
नहा ऽ 5ऽ|ईऽ ऽ ऽ 5। ऽ कनऽऽ् ऽन | 





५ (अंतरा) १ 
१.१.५ | १०.२११ | 


हाऽ ऽ जो च| छे ऽ ऽ दजो कै ऽसो 


19 
0 कां ऽ 





सा निरिसां 55 सां घसं निरि 
चे ्रमा ऽ|5ऽनी ओं ऽहि 


सारि साम्‌ ऽ ऽग 
लिपि क्िपऽ ऽ 


तारिनिसा निषा घपम्‌ऽ ऽ 
राऽ55 5 गऽतड ऽ 





















सग केदार, २९९ 


किति 


का ऽ ऽ ऽ | सासमूम्‌ पपयध पपरस्रसा ररसासा। 


समरसा वारससा धपमप मूम्‌।र्ता | साचरमप, बऽनऽ ऽ ऽवं | । 
का 5 5 ऽ । साश्सिसा सूषसूम्‌ पधपप सारिषासां। 
म॑स रिसानिषां रिरेांनि धपमप । मपधऽ) वऽनऽ ॐ ऽन ॥ 


` का 5) मूऽगम्‌ पमृगम्‌ | पऽमप घपमप सांऽनिस रिंसनिषा । 


। की 


सजत पसम रिसानिसां घपमप । मपधऽ) बऽनऽ इट ऽन॥ ` 
क ३ ८ 
 कहांजोच्छे 


+. 


~ मपय मृम्‌रसिा, मपनिष सोनिधप ॥ मूम्रिसा, मपनिध सारिनि घपमप | 


 मूम्रिसा, मपनिध सौरिसौमू रिसांनिसां । घपमप धनिधप मूम्रिसा, सामूगप ।. 
९ 8 ५:5६ 9 4 3 | 4 
 मपधऽ; बऽन्‌ऽ 5 अन ॥ कहां जो चरे 


ह ५ अंतरा. “ दूजो केसो ** 


॥ ससाधय मम्रिसा, साम्‌गप मधघयनि । धसानिरिं सपं ममर सरिस 
: शपमप घतिथप मूपा, मूगपम्‌ । षपसांऽ, दूने ऽसो ॥ = ` ध 






 सरिसानि घपमप धनिधप मूम्रिसा, ! सासासाम्‌ मूमूपप पधधध पपपसां | 


> 


रिसा घपमप सम्रिसा, सामूगप । मघपसां, दनो कै ऽपो । ध 








सर ` ददि. गा. क. धु. मा. तृतीय पुस्तक. 





। (| ॥ 11 ५ 


मम्रििः ष्‌ पम्‌ । 





पप रिसासारिं रिसौरिरिं । सांनिधप 


 श्सांनिसां धपमप सूम्रिसा, सारिसाम्‌ । पधपसा, दनो कै ऽसो ॥ 


ष । 


स: 4 


ररि रिसा) धधपध पम, । मूम्रिषर सरिसासा, सासामूम्‌ पपधध | ` ` 


क ई 


पपासा रिरि रिसःनिसा घपमय, । स॑, दनो कै ऽसो ॥ इ. इ. 
बोरताने 
ऽ पधमप उम्र ऽम्‌ || सूम्‌ पप धाच्‌ धप | म्‌ रि सानि ऽध | 


ऽ बऽनऽ ऽ ऽन || बन टन काहां जोच | केसां वरे ऽस | 
8. = | २ 





मप ऽधम भर | प, पघमप ऽम्‌ ऽम्‌ || सारि साम्‌ पम्‌ पध 
रखने ञ्केन्हा इ | ऽ, बऽनऽ 38 ऽन || वऽ नठ ऽन कऽ 








पसां रिसा धऽ पऽ | सानि धप मप धप | रिसां निध्‌ धप मम्‌ | 


. हानो ऽच केऽ साऽ| व्र ऽस रोऽनेऽ. | कन्हा ऽद बन ठन 


प 555} पमपध प | मपरसासां मूररिऽसां रिंषांऽनि सधपऽ 
काऽ ऽऽ | हांऽऽजनोच| बनटन कांहांऽनो चकेऽसां ऽवरेऽ 

 धमू्‌ऽम्‌ पर्साऽनि ऽऽप ऽमञम्‌ || प ऽ ऽ ऽ 
 सखोऽने कन्हाऽई ऽवबऽन ऽढञन || कां ऽ ऽ 5 


पमष्धृष 
हेऽ ऽ जा चं 

















रहन ऽटऽन्‌ कहिन ऽ&ऽन्‌ 








पऽ ऽ ऽ | पमपथ ष 
बतठन कांहांनोच लेसौवरे सलोनक 


१ छ 
 साँनिधप ऽमऽम्‌ पपधप ऽमऽम्‌ | 45. 4 | 
कांऽ ऽ ऽ 


मगप॒मधपसा निरिनिसां पधमप | 





। 


, मंमूरिसां निरिसांऽ निसाधप मधम्‌ऽ | सूम्‌ऽप ममरस, रिसांनिव पमपध 
वरेऽस्त कोऽनेऽ, कनहाऽऽ ई 555 


५ १.9 आ ` 3 


 भषमूम्‌ दपवप मूमूषप धपमूम्‌ | प ऽ ऽ 5ऽ| 
नटन कांहांबन ठनकांहां बनठन || कां ऽ ऽ ऽ 


ॐ | ॥ि 





ददमतिद कमममर 


राग कामोद्‌, ~ 

--ॐ- - 
मागि विस्तारः 
८९०ला < रिषपञ मष कषञ गम १. गमूरिशिऽ) 
६र१5॥ ४ 


(२)साऽरिसाऽ निधं ऽपृऽसाऽरिसाऽःगमूषः 





पऽगम्‌रिसाञऽरिषपऽ॥ 


(३) साम्‌रिप१5मपधपञनिषपऽःसां निष पऽ 








मपथमपञगमूपञगमूरिताऽरिषपऽ॥ 





(९) पपसांऽसांरिसांञगुं 








 रिसाऽरिरिसाङषऽषःरिपषषः साऽ. 


1 म्‌ 
धषपऽगमू्‌ पगमूरिस्ाऽरिषःऽ॥ 


स्वर्‌ विस्तार्‌ 


सा रिरे सासा ऽ; साता मूर पप गम्‌ रिरि सासा ऽ; सासा म्रि ˆ 
प्म धप गम्‌ रिसा ऽ; ससा मूरिपम धप सांसांधप गम्‌ रिसा ॐसासाम्रि 
थम धप सारि सानि धप मप गम्‌ र्सिऽ; सासामूरिपम धप सासा मम्‌ शि घ 


धप गम्‌ पग मूरि सघा, रिरिपऽ॥ 

१ कामाद्‌ - एकता 

भोरि नेद गद छागी रे, तुम से महंमदक्षा पिा के 

उमर करत रहत निसदिनि धरि परशिन.-मोरि 

द्व तो तेहारी बात तकत ह, सोने न देत याद्‌ तोरी पर्न 


| < 
| मपघ मप | ग मू 
 ( मोऽऽ रिऽ 


रि सा| 
द॒ गे | 














५. सय -कामोद्‌. ` । 1 र. 








पृ १ पृसासासा | िसा|रिरि। 
क र |त दि न 


₹२ ¦ ह नि स | 
म्‌ 

भ्‌ भ्‌ 
नै 5 





| | पप | मपध मप्‌ 
प क |छि न | मोऽऽ रिऽ 
( अतस ) 
१. 
ध 








पसं 5 सां 
ऽ तो ते 








साध | ऽ स 5 रि |सा सानि। स। 
03. 








मप गू | र 
सोऽ नेऽ 











र स्थायी. ध 
१ सा गीऽ | रे ऽ, । गम्‌ रिप) । गम्‌ रि} मप धप, | गमू रिं ॥ 
(1 मप सारि । सांसा धप) । गम्‌ सि । मपसांसा | ग॑म पं) मूरिं स्सा ध 
सरि सनि। धप मप मोरि नेद गेंद | | 


1 श सासा मृश्‌ । रिरि पप । मप धष | पप सांसा | रिरि सम । रसि धप 










स गी । र १ » । रिरि प। मप सखा, } रिसा मरि। पींर्मररिं ८ 





व हि. मा.क.पु.मा ग, ताय युस्तक. 





सारि निसा | पथ मप । गम्‌ रिसा, । म्रिपम | धप सा) | गम्‌ रसं 
गम्‌ रिसा, । सूरि प । मोरि नेद गद १ 

 सागीऽ।रे 515 ऽ। रिरि सासा! रि गम्‌ । रिरे सासा, 

रिषि मव | मप गम्‌ । रिरे सासा, । खि मघ | पसं पध | मपगम्‌ | 
रिरि सासा, । रिप मव । पसा स्थां । रम्‌ पं । मूरिं सासा, । गम्‌ पग क 
मूरि सासा; ! मरि प मोरिनैदनेद 
५ अंतरा. “हं तो तेहारी ° 
सौसां धप । गम्‌ रिसा; । रिरि सांसा । धप मप । गम्‌ रिसा, । द्‌ स्वि 


चष मप गम्‌ रसि; । साप्‌ सि । मध पसा । गम रिसं । निध सां 
है तो तेहारी 





गम्‌ सौरिं निसो पथ | मप गम्‌ । सारि निसा; । रिम रिप | ऽप, मप 

मथ ऽध, पध प्रसा ! ऽसौ, सारि । सम्‌ ऽप, । र्सां धप | मपसां 

र (1 हं तो तेहारी ५ 

निसा रिनि । सारि निसं, । मय धम । पथ मप, । गम्‌ पग | मूपगन्‌, 

निसा रिनि। सारि निसा; । सासा म्र । पम धप | स धूम | रिसांनिसौ 
्‌ 0 ह तो तेहारी, ड डर 








4 ५ । राग-कामोद. ` 1 ॥ ८ ५ १ 1 





काद्‌ - इपतडि 


` मोरे बदन पर इयाम धिटे ना, 
 विल्क मार्‌ पर वंदन माई.-गोरे 
गोरे गरे क्रनामेहरि हरि चुधियांः 
पचि गजर ओर्‌ गंदन माई.~-गे 





रिसा|रिषपपष पप ]पञ्प | पम] मपयप्‌ [पवमप[फाम्रूरि 
गा 3|२९उब]द्‌न|प्‌ उर्‌ | द्या [मऽऽघि[टंऽऽ नाऽऽ. 


॥ 
^ 

पु 

गो 














सारिसा 


मप मप्‌ गम्‌ 
माऽ इं 


गम्‌रि सारिसागरिपम|धपसागम्‌ 
कऽ ऽ भाऽ 


ऽल।प ऽर्‌ [वं 5|5ऽद5ऽ (न 











~ 
ने | 
रिऽ 


1 


1 





प 
क 
प | साध पाऽरि १ निसो च धष 
ह रि।ह ऽरि(च्‌ऽ रिऽ |्यांऽऽ. 


| सूरि पम॑घयपसं 
ऽद € | 
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गम्‌ |सारिसा 
[माऽह 














क, 


144 
1 
५ 
0 
६, 
1 
1 
४ 
ि पः ध 
५". 
५. ६ 
.:; 
। 4 
; 
१ 
(1. 
4. 
[क 
4" 
 " 
न 
10 
4 
त | ॥ 
` 
4." 
144" ^ 


रिषम, |साम्‌ रिम | रिष मप मध 
5 ब्‌, | गोरे व| दन ऽप रशा 









नन्‌ र्षि (| 


भाट पर्‌ 


<सा पव ज्ध 
ऽमा तिं ऽक 


ऽप धिरो 














सनि संध- प्प & ध 


मप्‌ सप्ता त 
नप 3 इयाम; 








र यद र ८ | ह. गा. क. पृ. मा. तताय प * 





मप धप] मप इम्‌ गम्‌ 


ध अर्‌ परम्‌ 
धिरो नाति। ल्क ऽमा ङ्प 


ऽर्‌ बुद्‌ | 





: +; ¶5.रि | ऽम धऽ पस | ऽरिं ऽसां 


गोऽ ख| उद्‌ नऽ पर | ऽया ऽम 


गम्‌ एग मू 
नऽ ऽमा ऽ | गोरे बदन प्र 


निसं घ | 


ऽप ऽप मप | मप्‌ धप 
ल्क ऽभा 


ऽ ऽप॒ ऽर्‌ | बं ऽद 








ससा धप ऽग मप गम्‌ | रिऽ मरि ऽसा 
बद्‌ नऽ ऽप | ऽर्‌ इवाऽ | मऽ ष्टिऽना 


ऽतां. 
क. ` [न 


. इगो -डे 





ऽरि ऽसा | ऽध ऽप मूर 
युं | ऽद ऽन माइ 








गर्‌ अदन पर्‌ 





, ऽधं मप | ऽरि निसां सऽ 
उति क्क |ऽमा ऽल षपऽ। 








साध ऽप मप 
कभा ऽर प्र 


निषा भूरि 
टोना विर 


मधं पर्चो निरिं 
नप रद्या मधे 
(1 म्‌ 

पमा ऽम्‌ | रिसा ऽप गऽ 
दद ऽन | माहं अं दऽ 


साम्‌ रिष 
4 {र बद 











पग ऽम्‌ रिसा 


मूरि साऽ | 0 
वु ऽन माई | गोरे बदन प 


नमा ३5 








 म्‌ऽरि परपम | घऽप सांऽनि रिनिसां | गंमूरिं सारसा 
= गाऽर्‌ चदन | पञ्‌ ईंयाञम वटना | ।तेख्क माऽख 


= | | र 1 


धप गसूप गमुरि, | गंमूरिं सारिषां 


धप गमप गम्रि, | 
(1 पऽर्‌ वंदन माऽई, || तिलक भाऽरु 


पऽर बदन | ५ 










गोरं बदन पर 








ए राणाग वि्तार, ` 5 

 (१>साऽरिऽमरि्निसाऽरिऽमपरञपञषप 
मपम्‌रिञपगमू्‌रिऽनरिसाऽ।॥ ह 

 (२)पृ5निसाऽरिष्तिसाऽ र७ मष निव मऽ, 


गम्‌ पगम्‌ रिऽ)निसाऽ॥ 





1 ९ 
(३) प्पसांस्पासारिसांअनिसारि ररि नै 
| सड पनि सरि निसा 5) निव मप 5, मप ब्रि ऽ; म्रि ` 


| ञप्रिनिसाऽ॥ 


सखर्‌विस्त(र* 





क  सिि्िरिनिसाऽ; सारिमप गम्‌ ररोनेसा ऽ स्मि पव मप गद्‌ प्प 
( र गम्‌ रिमिसा ऽ; सि ऽप नघ मप गस्‌ उपम्‌।₹ [नसा ऽ; रिमि पध मप स ध 







` किय मप गम्‌ पग सूरि निसाऽ; रिमि पथ सपसां निसां रसां निध मप मरि 
 ऽरिष्गञ्म्‌ रिनिसाऽ; रिम पथ मप सा निसा रिरि बूरिं निसं निष मप 





गम्‌ पगम्रिन्सिऽ॥ 





८ दि. गा. ऋ. पु. मा. तृतीय पुरूतक. ` 





देयाम ~ इपताद 





 जोबनमरी दघ बेचे गुनरिवां, ` 
 चचेद्र बदन ग नैना रसीके.-जोबन 
आवत घन द्याम मिके मारे, 
वैर स्न वही ब्रन की डगरिवां.-नोवन 


पऽ पम 
चे ऽ गऽ 


' रम्‌ पव | मपगम्‌प|म्‌रि।निसासा 
नोऽ 5 | बऽ ऽन द्‌ ऽ घ्‌ 














व 
{२5 
8 








मऽ .मप्प|गम्‌प | गम्‌ रि ऽ ५ 
5 ऽ 


"सानि | धऽप 
ग्‌ ऽ न्‌ऽ २ साऽ < 


द नृ | मऽम 








निधपृष 
भऽ... 5.4 


रिसा 
र ग 





र ~ ४५१५ शिसां|सासापसा5 
15|वऽत|धन|रयाऽ म|मिञे}ऽमाऽ 





॥ रिऽ ॥ 
यऽ ऽ 











 मपनिस|रि'ऽसारि 
धेऽ ऽ | र्‌ ऽ [> 





(रथ।प निघ ५१ प 
ब्रज की ऽ इ।गऽरि 


स्थायी. ^ जोकनमरी दघ 








नोऽ ऽ, वऽ हीऽ ऽ 


रिम पध । मप गम्‌ पनि । सारि मरं । निसो, सारि निसं 





[क 


निध मप । धम ऽप गम्‌ । पग मूरि। निसा, शिरे मप ॥ जोवनमरी दध 


\॥ 











ध रिम सि | पनि मप, निस | निरिं सरि । निसा, रिनि मप ध 
धत ऽप, । मरि ऽप धप | मप, गस्‌ । पग मूरि निसा | जोधनभ्री दघं 

¢ पनि साप । निसा पनि सारि । निसा, सि । परिमपरिि ॥ 

"पथ मप, । पनि सौप निसौ । पनि सारि । निसा, निथ मप 

` घम ऽप, । रमि पथ मप । गम्‌ रिसा । निसा, रिरि मप ॥ जोगनभरी दध 
(८ अंतरा. "४ आवत घन रमाम ” 

¢. सारि सानि । धप मप गम्‌ | पगमूरि। निसा, रिम्‌ ऽरि | 


मप ञम्‌, | पध अप, निसा | ऽनि, सौरिं । ऽसा, मूरिं निसा ॥ 
1. आवत धन इयाम 





` मं पै । सूरिं निसो, धध | पथ धप्‌ | मप्‌) गमू पग 


भूरि निषा, । सि पथमप। स, निसौ । रिंनि सौरिं निसौ ॥ 
५ {वित धन्‌ सय 


"सौरिं निस । निथ मषः गम्‌ । पग स्रि । निसा; सूरि एम 


श 
र्य 


धपसा)। निसा ऽरि मूर । निसा निध । मपसाऽ॥ न 
9: | 0 आदत धन रथाम, ड्‌ ड* 





बोखतानें 


रिमि पध | पगम्‌ ष्‌, | रिमि ऽप | निधं मप, गम्‌ 
बऽ ऽ न, | जोव ऽन | भरी दध, वेचे 






ऽप मूरि | निषा, रिम्‌ ऽरि ] मप मप | रिष ऽनिं धप 
: ओ नरि| याऽ, चंद्र ञव | दनस्रण | नैना ऽर सीङे 





130 ५ ` पहि.गा.क्र पुमा तृतीय पुस्तक. न क 


^ चः 
(4 





 शिमि पध] मपगमूष्‌, | सूरि भप | निऽ पप निघा 
 जोऽ ऽ | बऽ ऽ न, | जोव नम । रीऽ दध बेचे 
मप मरि मूरि ऽम्‌ रसि ॥ 


रिरंसा | स; नि ऽप | 
दन मृग | नैना ऽर्‌ सके ¦; जोवनभरी दध | 


गुन रि। यां) चंद्र ऽव 





स्मि ऽरि | मप ऽम पध ¢ सरं | निरा, ऽम्‌ ऽरि 
जोव ऽन | भरी इद्‌ घवे। ऽचे गुन । खि, च दर 


पग ऽम्‌ शसि | 


सार ऽसा | निधमप | मूरि ऽरि ट, ५ 4 
जोव ऽन भरी | जोबनमरी दघ 


बद्‌ ऽन | मृग नै ना| रसी ऽरे 





ऽरि सऽ 
ऽध वेऽ 


निसा, निध मप 


चर युम्‌ द्वा 6 | ् ॥ 


 जोऽऽब| नऽ भरी, दऽ 








पव | 
चऽ 





मप ऽप मूरि, | रिम्‌्सि | पमधम ऽपः 
बद अन मृगः! नेऽ ऽना|5ऽ री ञ्छे 





मप गम्‌ पु, | साम्‌ रिप [मनिषप, रिस . 
ऽऽ नः | जोव नम |रीद ध्वे, चेशु ` ~ ` 











। ५ 


| ऽप मप | निध्‌ ऽपमप 
जरि यांऽ| चऽ इद्र वद्‌ 


ऽन भ्रग| नैना ऽर सके (० द्ध 


























सगं दमी 








 पमूरि मूरिसा सिप | निधप धपम | पमूरि म्रिसा रिमप 
` मृऽग नैऽना रसीछे | ऽद्र्‌ बदन 





१ 


. 


प्रि मूरिता सिप 
मृऽग तैऽना रसीछे 


` निप धपम 


 चे्ट्र बदन नः इ. इ 








, ` चछ त 


नोट-इस पद ष्टी अस्थाई कौ नोटेशन कौ पिकी लाईन में रिम्‌ पथ जर ^ 
तीसरी कानमे षरि मू च्पेदै वह अश्च है. कोमल मध्यम के जगह तीव्र मध्यम सुधा- 


 रकर पटना देखी विनती है 





राग हमीर. श्रः 
-- >> <<< -- 
रागांग विस्तार 

नि 








ग्म्रषपमगम्रिऽसारिञसाञःमगमूषऽ॥ 


४४, 


(२्)साऽरिसाऽपृऽपृऽम्पधूपृऽसाऽरिसांऽ ४ 


गम्‌रिसाऽगम्‌षपगमूरिसाञगम्‌धरऽ॥ 





 (\)साऽरिसाऽगम्‌ घञ नैषसां (जिव) सारि गम्‌ 
हि (म _ ध 
घ 5 निसाञ नेधपञऽःमपयपगम्‌ रेऽगम्‌ 


धपगम्‌रिसाञगम्‌षऽ॥ ~ 
(४ )पपसौऽसारिसाऽगंग्‌रिसाऽसौऽरिसा 
८ छ । निं. 


्रिषपञऽ;मपषनिसांनिषप गऽ, म्रिऽफमर्‌ धष रिऽ 


साऽ; ममर (ष)5॥ 





ऽग नेऽना रसीठे। त ८ 


(साऽ रिसाऽ गमूषञषञऽपञ) गऽ मरिऽ 


















स्वरावेस्तारं 


` सारिसाऽ; सारि गम्‌ रिसानिसाऽ; सारि गम्‌ पप गपूरिसानिसा5; 
सारि गम्‌ धध मप गम्‌ स्स ऽ; सारि गम्‌ ध मप धनि सानि धयम 
। गसू रिसा ऽ; सारि गम्‌ घव मप धनि सारि सानि धप गम्‌ रिषि ऽ; सारिगम्‌ 
बध मपधनि सारि म॑ रसां सारि सानि धप मप गम्‌ पगम्रिसाऽ. 
सारि ग्‌ धप कथ सारि सानि धप मप धनि सारिं गेषु षं मूरि सानि धप म 


गम्‌ पगरा, गम्‌षधऽ॥ 





इमि - त्रिता. 
रमन कहि करे तृ गुमनि) | 

तनो तेरा खाक मिला, ये अक्सर त जान.-रे 
दीन गरीबी चितम धरना, काम क्रोध से हरदम बचना, 
 प्रमुकानित धर ध्यान.~रे ` 












१ 
८९५ | 
न |. 
-4 ल 





अ 0 4 ` 
«^ ५ 














~ -~--------------- 


५१4: 


-30 
~ 24. 
५ य) 
५ द य 2. 
र ध 
| 
4 
4 ~ 





= स्थायी, १ ध 
माऽ 5ऽन।रेऽमन।सागम्‌ ध निध। सानि धप मप गम्‌ | 
माऽ ऽन ।रे ऽ म॒ न। निसा गम्‌ धनि सारिं। सानि धपमप गम्‌ ` 


(4१ 


माऽ ऽन।रे5ऽ म न | धनिसारिंग॑मू रिं । निसांनिधमपगम्‌ ` 





, 


श 9 न (२.१. 









माऽ, सारि गम्‌। रिरि सासा, सारि गम्‌ । पप गम्‌ रिरं सासा, सारि गम्‌ षय पप 


मप धप रम्‌ रिसा) सारि गम्‌ घष निध। सानि धप मप घप। गम्‌ रिसा, निसा गम्‌ | 
= ८ ४ मान.“ तू गु 1 ४. 






















. श्ट  दहि.गा. क. पु. मा. ठतीय पुस्तक. 





धानि सांध निसा धनि | सारि निस धप मप। गम्‌ र्था, निसा गम्‌ ।धप्‌ ध, गम्‌ निष “ 
क्र, धनि सानि सौ,। धनि रिसा रि' गैम्‌। पे गवं रिता निरि । सानि वप मप गम्‌ 


मान्‌... तग 


धनि सारि निसा धप | मप गम्‌ रिसा निसा,।गम्‌ धप मप गम्‌ | धनि सारि निसा ग॑म 


9. @ ` ॐ. (५ फ ५७ = भ 


पं मूरिं सारि निसो । धप मप गम्‌ रिसिाः। निता गम्‌ ध, निसा | गम्‌ घः निषा गम्‌ 
व ४ 
मनि. “-न्युमान 





अंतरा, “दीन गरीबी ' 






सा555। षन्िसं 515 5 साधि ।ऽरिसांऽ 
5 ऽ, भ रिसा । निष सां ऽ 5 । दीन गर्व १ 
 सौनिधघपगम्‌ स्स । निसागम्‌ घनिसौगादीऽनग। री ऽ सौरि संनि 
धप मप्‌ गम्‌ रिसा, । निषा गम्‌ धनि सा| दीन गरीबी 4 
सरि गम रिसा निसं। घप मप गम्‌ रिसा । धरनि सानि सा, गम्‌ । पग मू, घनि सांव , 


क 


नि, निसा शिनि स॑, | मम्‌ रिसा निध सा| दीन गरीबी 





 पघमप ऽ 5 
."कऽऽ. 5 .5 


1 ध मूपऽ गस्‌ रि 
( हिऽ ऽ र 









1 सा साऽगम्‌ ५१ ५]१प ग्‌ ] 
 मऽरंऽ ऽ ऽ 
स 


 ह्वीरा मोतियन कौ सेरा विराजे, गीर सोहे सोवा सान. ~ चमेहि 


सारसा ऽ ऽ | {5 5 5 | नि सारि सारिानि | सांसांध 5. 





५ ५ ४ (2 ) ५ भ त ॥ 


वित धरना ऽ | निसा रिनि सौरिं विसा) | मप धत पधमप्‌, प, 


गम्‌ पग सूप मम्‌ | रिसा निषा, गम्‌ धनिसा सा, गर्‌ धनि ¦ स सा, गम्‌ धनि | | 


`सा 5.5-51 


॥ पक नय 


हृमीर-श्रपरा ८ विङूबित ) 





चमरी पू चेषा गुखाव द खवो री 
 मार्नियां हरवा नौशा के गरे डरो. ~ चमेटि 


सह अ ७ ० क. 


८ 


` पऽनिथ साम पप मम्‌ च्‌ 
| चञ्मेऽ ऽ श्प डि, 


ऽ 5 | धनि सानि घ निधसौनि | रिसांनिसां ऽ निसांसां | सौ धनि मप 

5 ऽ | पाऽ ऽ ऽ गुञ्छाऽ| ऽ ऽ ऽऽबऽ | गँ ऽ 5. 
र © १ 4 

रि | रिग मूग मृघमप 


पगम रि 
वा ऽ 5 अऽ । 1₹5 माऽ स्ञर्नञऽ 


ऽ. घाः. 3:59 


#. 



















सारिसानिसाऽ ऽ. 


सारिसिनिम्ाऽ 5 | सा सानि रि 
कै 555 ऽ ( 


वऽऽऽ ऽ ऽ ऽ | ना श्ऽ 3 








(अतया) 
र्चाः.> | ऽ ऽ पप सासा ५ 
र रो ऽ | ऽ :9 हीरा मोति 





[ ऽ 


सेऽ रावि रा555 | 5 






४ हि. गा. ऋ. घु. मा. वृताय कः ९. ५ 





८ धनि सौरिं सांरिसानि ॥ पिव निधसांनि रीनिसऽ / ध प|पञनिधसमि पप गम्‌ 
अर्‌ रसो हैऽ५ऽ ।5ऽ ऽ सोञवाऽ ॐ # सा ऽज |च.ऽमेऽ ऽ रिपू ऽङि 





बोरताने. ८“ चमी फु चपा गुखोब 


5 रिंसाऽरिं सनिसानि धनिसंऽ 


रिसाऽसा सानेधम्‌ ऽपञ्प | 
 § चमेऽङि पूऽलिऽ चऽपऽ 


गुखाऽब गुंऽदखा वोऽरी 








 पऽगम्‌ रिऽसाऽ गम्‌ऽरि पऽगम्‌ | निधऽध रिसानिसां निधमप | 
4 २ माऽऽङ निऽ्यांऽ हाऽऽर वाऽनीऽ | शाऽऽकै गरंऽऽ डाऽरोऽ 
५ प ति | ण 
१ ` पऽनिध साम पप गम्‌ | ध ऽ, मूरिऽसा | ऽगऽम्‌ निऽधऽ सानिऽध रिंसौनिसं | र 
 चऽमेऽ ऽ सिप ऽङि | च॑ ऽ चमेऽङि |ऽप्‌ऽछि चंऽषाऽ गुलाऽव गँदरवो | 
 ग॑मूररिऽ सारिनिसां निस्रानिध | निधऽप धपऽम ऽपरसाधं ऽपगस्‌ 

 रीऽमाऽ. कानियांऽ हरवाऽऽ | नीशाऽफे गरेऽडा ऽरोचमे ऽखिषएुछि 

















गमूरिसा | ऽरिसाँऽ धनिधरिं सानिधऽ मपमप 
चमप | ऽख्चिऽ पाऽऽगु राऽबऽ गदलवो 
७ ऽघमप॒ गमूपग मूरिसाऽ | निधऽघ धनिसारिं साघऽप ऽगऽमू | 


` इरीमार नि्यांऽह्‌ ऽरवाऽ | नाशाञ्के गरेडारो चमेऽङि 5फूऽशि 





५ ^“. 


रिंपानि मरं सरिसं सानिध 


| गुलाब शुऽद रोरी माऽ ध 1 


चमे ५५ रे चऽ 


6. 











` ध 5, सारिगम्‌ | धनिसारिं ग॑म॑यगं मरिऽसां रिसानिसौ | 
च 5; चमेशिषू | छिचंपागु ाबमुद छवोऽरी मारनिषां 
५. | ग | क 
` निधनिध मपगम्‌ पमूरिसा ! सांघऽप सांघऽप साधऽप ऽगञम्‌ | ॥ 
हरवानौ श क्रेगरे ऽडाऽरो | चमेऽखछि चमेऽकि चमेऽलि ऽफ़ऽलि ॥ 
| 
# ध) मूगञम्‌ (र\रसासा 
चच, चमेऽङि फूटिचं 


४५२ 
1 








निथऽध निधमप रिसांऽरि सांनिर्घानि) ` 
गुराऽ गुदलवां रीमाऽल निर्या 
र । 





ष्ये - 


५ १ [क ० ¢ क ५ न ( ४ ¢ नि 
धनिनि ऽसांनिध मपर्साध } ऽपगम्‌, साधऽप्‌ गमस्ंधथ ऽपगम्‌ | धः 
च 


८ वानौऽच्ा ऽकेणरे डारोचमे | ऽङिफलि, चमेऽलि एूकिचिमे ऽरिफ्लि | 
ध. ९ | | 











राग छयानट. ऋ 


"गौ ९.4 





रागांग विस्तर. ५ 
 (१)साऽष्‌ ऽप ऽरिगम्‌पऽमूगमूरिञ्सार्‌ 


साऽ॥ ४ 
(२)साअरिसाञऽ्धृनिपृञपृपृरिऽःरिगरिगम्‌ पञ. 1 





"~ 9 


प्रगम्‌ र₹ऽसाररञऽ्साऽ॥ न 
५ ( ३)साऽरिगभ्रुपधनेषपरऽःमूषसाऽध न्पञमं 


पथपऽरिगऽगम्‌प ऽ \ भ्‌ ग गभर रिञसारिसराऽ। । 











सद्ध  दहि.गा.क.पु.मा. वृतीयपुर्तक. 


क ध 


| | # 





0 


स्साँधनिपञरिगमूपगमूरिऽसारिसाऽ॥ 

ध । स्वरविस्तार ४. 
 सारिसा ऽ; सारेगम्‌ ररसा ऽ सारि मम्‌ धध पप ।स्ग सूपं ममू 
रिसा ऽ; सारि ग्‌ धप सां धप मपघनि धप रिग म्पगम्‌ रिसा ऽ; सारेगम्‌ 
धव पप ससं रिरि सासं धपरिम्प गम्‌ रिसाऽ; सारिगष्‌ षपसरासि 
सूरि सानिधपरिगमूप गम्‌ र्सिऽसारिग्य्‌ धपसारि मुपप रसां 
धनि धपं रिग मपमूगम्रिसारिसाऽ॥ 
८ छायानट-क्ञपताट 
रपा करो लुम जगनाथ प्यरे, निव जत सारे शरन तिहर 
 अन्बनखां गुनी येही कहत दै, सहाय करो निस्य जग की भरर 


द स 
साधूनि पृ ऽ 
प्राऽ|5ऽ रे ऽ. 


साका 


रिऽसा 
(ज ग 


पपू |रिगनष|म्‌ग|मू्‌रिसा 
नाञ्य 


। फ रषा ऽ करो ऽऽ तुम 

















पथ मपं ऽ 
२55 | 


{र मर्‌ 


श 9 


निः व्‌ [जेऽत।सा ऽ 











५७४५ ह 
स्‌ ऽ ति 5.2.5८ 














खग छायानर र ५ . ॥ २३९. । 
स्थायी. ^क्िपकरोढुम ` 
रिगि मूष । गम्‌ रिषा, सारि। निसा धप | मप, रिगिमनि । 
 धपमप | सारि सानि धप | मपरिग । म्प गम्‌ रिसिा॥ किरपा करौ तुम 
सारि गस्‌ । पध मप धनि । सौरिं रिनि। सारि रिग सपं 
मम रिसा | सरि सानि षप  मपरिग । मूषम्म्‌ स्मि किरषाक्योठम ` 
 अषपप। रिग मूष गम्‌ । रिसा, रिरि । संस धधपप्‌ 
 रिगिभ्ष। गम्‌ रिसा, स्प सिं धथ | पपमपसां ६ 
सिं भें । ममू रिसो षध | प्परिग । म्प गमू रिसा ॥ किसाक्रोतुम ` ५ 
सासा रिरि! गग मृष्‌ पप! धथ प्प | सोसौ रिरि गं 


म्‌ पप | म्म्‌ रिरि सासा | धपरिग | मूपगम्‌ रिसा॥ किरणा करो तुम ५ 
ह अतरा. "* अन्बनखां गुनी? ष 
 धधयपप | रििमूपमगम्‌ | रिसा, रिरि । सप्ता धध पप 

रिग म्प । गम्‌ रिसा पम । रिरि सांस । धप रिग मूष 9 
| | गस्‌ स्स, । रिरि गग मम्‌। पप सासा | धप मप स्ता ॥ अब्बनखां गुनी 


सानि सारि । सानि धप मप । घध मप गम्‌ प्प गम्‌ 


रिसा निता, । सारि गम्‌ षध । पप सनि | धप मप सां | जब्बनखां गुनी 





रिरि सौरिं) रिसा निस, धथ । पथ धप । मप, रिरि सारि 


1 ष रिसा निसा सारि गम्‌, रिग | मप गम्‌ । धप ८५ 1 





| २४८ व; हि. गा. क. पु. मा. वृताय पुस्तक 





पा न प्न ०५ | ॥ 9 


सिमप । गम्‌ रिसा सारं | धप | मप रिग सूप 


गम्‌ रिसा, । सारि गम्‌ पथ । परसा, ! पवमपत्ता॥ 





सार साव | धप मप, धच | मप्‌ गद्‌ | रगसूप्‌ घम्‌ 
८ ॥ पग मूर | सार भम्‌ प्रवं ¡ पप षयं | सरि रान सार 


सिषं । ग॑म रिसं वध | पप रिग । मप गम्‌ रिसा, 
 सारिगम्‌ | धधपपसरा) | घ प्प । सौ, घव पपु 
९ श्रा 

| छायानट -एकताख 

` प्रथम सुर साधन साध खरन वाही को; 

सुरन के धरन सुरन गत प्रमान सीख लेत.-प्रथम 
गुनिनन क संगत सौ अचल तार तान राग गायन को 








# 








घुर सा 





साऽ ऽध | नसा ऽव 





राग ~ छायानट बश 


# भः ^ भद्ष्कक भ कमपयित 














सा 5, | रिसिऽरि ` 
ध 5) | प्रथ अम्‌ -. 





सासा | सा ऽ 
ऽ न | सा ऽ 





घूच पप 


 सानिसा | निष सा 
धल रज 


प्रि! ऽरि रिरि] रिरिगि 
धन सा 


वाऽ शी | ऽके षर | क्के ऽव 








अरि सान्‌ साध्‌ पृषु ८ 
ऽत प्रथ | मऽ सुर्‌ 


साऽ धप 


पध मप | ऽरिगम्‌ | परि ऽप 
साऽ खरे 


ऽन गत | प्रमा ऽन 








५ 
9 --नृ-1.5.-9 


| निध्‌ न | सासा 
| 5 धं 





सासा ऽसो | ऽरि ऽरि 
प्रथ ऽम्‌ | ऽघु ऽर 













र्गि सध! अप्‌ अर 
र जवा | ऽद करा 


| सूप ऽरि गम्‌ पसा | ऽसा चप्‌ 


ऽध॒ रन्‌ 











रिस ऽनि | सष ऽप 





धऽ घप | ऽप रिऽ! साऽर्सा|ऽध्‌ पृष्‌ 
15 नसी | ऽखं ठेऽ प्रथ | मृ सुरं र 


२७२ ` दि.गा.क. षु. मा. तृतीय पुस्तक. ` 





सा, सारि | रिगि गम्‌ | मूध ॒घप | पस सरि | शिं ममू | सपं प॑मू 























सा, प्रथ | मयु रसा| धन साध। खर जवा | हीको पुर | नके धर्‌ 

मू रसां | रिसं सांव | धप षि सारि सासा | सि सारि | सासा धृष 
नयु रन | मत प्रमा | नसीषछे| तप्र थम | प्रथ मप्र | थम घुर ` 
साधर |निध्‌ निसा सा|] धप ध | पऽ रिसं | ऽरि साऽ 

सा... [- 3: 5 ने, | प्रथ ऽम | ऽ रसा | ऽघ नऽ 

गं अच्‌ | रिऽ सारि | ऽतां षऽ | पथ ऽथ | पऽ परि | ऽसा रिऽ 

साध ऽख | रऽ जवा | ऽदी कोऽ | सुर ऽन | केऽ धर | ऽन सऽ 





रिग ऽग | मऽ साध | ऽप पऽ | रिरि ऽसा] रिसा ऽसा | धऽ पृड 
रन अग | तऽ प्रमा | ऽन सीऽ | खरे ऽत | मथ अ | घुऽरऽ 














सा २ नु न्नि | रिऽ सारि | ऽसां धप, | धऽ पध | अपर, 




















साऽ 5 धः | प्रऽ ऽथ | ऽम सुर, | साऽ ऽव | ऽन साऽ | 
रिऽ सारि | ससा साधुः | सारि ऽता | ऽरि गम्‌, | पऽ ऽरि |रिगमूघ, ` 
धऽ ऽख | रजन वाऽ, | हीऽ ऽको| घु रन | कऽ ऽथ |.रन समुर, 


धऽ पप | साधि अ | पऽ रिरि 
न्‌ऽ गतं | प्रमा ऽन 





5 रिरि|ञ्षा रिऽ [साऽ अपृ] षृ 
सीऽ खरे | ऽ ` परऽ | थऽ अमं [घु र. `: ` 


साप 
सा 3 





निध {नि | सा सां | ऽ ऽ | रिगस्‌ धऽप 
प 1: प्रथम सुऽर 


र्गम्‌ भ्र्सा | रसानि साधप | {रगन्‌ साधप 
|| सरन वाहक | सुरन कऋ55 | धरन सर 






| साम-गौडसारंग १४ 





--€2 >-- ` 
र्‌ विस्तर 


(१? साऽ) शरिमूगऽ; पथमपऽ्ूग्म्‌ गरिमूमङः क 
|  परिञ्साऽ॥ | = 
 (२>मगरिप्‌गऽःपथमपसाँपमप ऽ, ष्मपमूगमूगरि 


ममऽ; पष्ञसराऽ॥ 


क 


` (४) पधमपस्तौऽ सारि निरस मरि मूम॑प॑रिऽ 
सऽसौयमपऽवमपम्‌गम्‌गरिम्‌गञपरिऽ, 


साऽ 0 
(१) सारिसाऽ; गरिसाऽ गरि मूग परि ञ्सा ऽ; नित्रा मरि 
मूग पम धप ऽस्‌ गरि सग परिसा ऽ; निसा गरि सूग पम धप निध निप, 
धम परगम्रि गरि मग परिऽसाऽ; निस्ागरिम्‌गषम धपनिधसौऽघ 
निपधम पगमूरि गरि मृग परि ऽसाऽ; निसा गरि मूग पम धप निषसारिं 
सौध निप धम पगमूरि गरि मूगपरि ऽसाऽ; निसा गरि मृग पमधप 
निधसौ 5, गरि मंग परं ऽसां सौरिं सौध निप धम पग भूरि गरि मगपरि 
वा 
| (२) निसा गरि मूग पम धथ मप गसू र्षिऽ; निसा गरि मृग 
मध मप सानि धप मूग रिसा ॐ गरि मृग पम धम पधमपपनि सारि 
 रिनि सौरिं रिश मेरि सांसा घपमगस्सि निमाऽ; साम्‌ गप मघ. पनि 
धघसौ निरिं सगं सिगप स्रो सूरिं सानि धप मृग रिसा निसा ऽ ५ 
















छि 
सा 
र्‌ 
स 
गं 
₹ 
9 
सा 
र्‌ 


सौ 

त ट... -र्‌ 
1 
र्‌ 


१ 1, भ्रू ० 
4... कु ` : " 4 0 ( 


स 





म 
९ 
साँस ऽ. 

म 


ग 
धु 
व म्‌ 
„रि 
रि 
(| 


ह म बऽ. 
1 
सं सां सं 


३ 
६। 





| पप धनि स 


। 
| 
| 
| 


5 


5 षप रि 5 
र ग 
घ्‌ 


रि 
9 
पप मसा5ऽ 


। 
। 


य पुस्त क. ४ 
श 
म्रिसा|सारिनि 

रस 
3 


द॒ ऽ 5 द 


@ 


रे. 





रर 
जमु ना 5 


सासाम्ूम 

दु. „१.2 
॥। 

1 

( अतय ) 


1 


मुऽ श्चेऽ 
, 9 § 
पु नप 
ज 
ऽ 
ऽ 


भ्‌ 





त्रिताछ 
र 
मधुर घुर बैन बनव 


ध 


॥५। 


द 


गौडसारंग 
भध मप 


4 
9 
। 


म प्र हम बरद 


रवि, मधुर्‌ म 
5 
रि | । 
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+ ® @ कन क क 





 पथमपगम्‌ शि।रिम्‌ग) कचे दे द्रप गिर 
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ठ गूर सरिसं | साधिप म्‌गम्‌ 
घटम प्राऽनं | तेऽ्ो सुमि 
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स्थायी 
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सनि गपि साली । षप भष व्ण स नक गा. 





मू धनि सौरिं सांसा | धप मूपमूगरि्‌ | ब र्माऽ। रिषिमूषमूगरिषा, | 
रिप मूष धनि धप । मूग रिसा, रिप मप। घतं धप मूग रिसा, सि म्प धसां रिं 
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-धप मूप धनि धप | मूग रिसा, रिरि सानि। वप मप धति घप। सग सषि, मूरिपम्‌ 
चप सा, घप मूग । रसि निसा, रिग मू | बलमा बहार 
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५ 8 
मरिगऽ;मधूमग ऽ श्िऽरिसाऽ निरि गप ऽ॥ 
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५. १ साला ~“ मरन ५ ४ 


गं गरं । संर रिसा । निसा सानि । भूवि निभू । मधू धूम | गम मग 


^ 









वेद दहि. गा. कर धु. मा. तृतीय प्तक. 


बसंत- तरिता ( विकंबित ) 
[ई ऋत नवेकरिया अतर सुगौध र गोरी बिरहा दहन 


रे कैथा जा रे परपियरा, 


ह , 


बिन लामो री बिरहा दहन.-अ!ई 


सां 
ऽ लि सा 


न , 
ऽ ऽ आ इ. 
२ 





निधू पपपम | पधूध्‌ पमग मऽ्ग साग | मूम्‌ मूगनि निनिध्‌ पमग | | 
५ नष्त ऽन वेऽ | ल्म ऽ ऽ अत णाऽ धऽ 5 | ८ 
५ मभग रिसाऽ निसा | निधूप 

9 





5 ९.११. 
 गांऽऽ रीऽऽ, साड त नवै 


पधृध्‌ पमग मअग सासा | 4 
> । 


खसा ऽ -5ऽ अतत | . 


निध॒पमग।. 
ड... 5 5.1; 


मग, मध्‌ सां | 
5 ऽ, आऽ § 


म्मम (म्‌) मूग | मधूरि र्सां ऽ 


९ घुग ध 5 | छाऽऽ गोरी 


=-= 








मधान निधपुमग 
द्नह नऽ ऽ ऽ 


पूनि निधू ष 
 विरहा ऽ 5 













पधष्‌ पम मऽग प्तासा | सूम्‌ मूगनि निनिमग मगारसा 7 | 
[शवा रयु गे[ऽऽ धलाऽ5ऽ गोऽ55 ५ 








ऽ धूनि सांगं ऽ | मगंरिसांऽ | रिनिसांऽऽभिधूष] 
ऽउन बिनऽ॥लाऽऽ गोऽ | रिऽ 5ऽबिरहा| 
1 1 








 धूमपऽ ऽ पञमग मग | मगम्धूसां |निधूप्पपम| 
5 5 दऽहऽ नऽ 5 ऽ आऽ इई त.ऽन.वे5ः1. 
= ` | ॐ श 9 


 बोटतनि. ` 


 पथृध्‌ पमग मञग+ मधृनिसां | रिनिऽध्‌ निधूपऽ मधूमग मगरिसा 
` छूरिया ऽ 5 आहत | नवऽरु रिऽयाऽ अत्सु गाऽधऽ 

4 ४ 

 सूम्‌ऽग मधूरसानि धृपमग मधृसांऽ | निधू निधूपषपऽ| 

 कगोऽरि बिरहाऽ दहनऽ आऽडंऽ | ऋऽ तऽ ऽ 5 | १ 





 मधूनिसां रसां ऽरि निसानिष्‌ पमगऽ |मधूनिसां मंग॑ऽमं गंरिसांऽ रिनिसांऽ | + 
 निधृपऽ मगमगण मग मधूसाऽ||निषध्‌ प्प पम | 


 बिरहाऽ दहनऽ 5 जऽइंऽ || ऋ त ऽन वेऽ 


भक 














 पधूध्‌ पमग मऽग 5! सांनिधप धूपमग मगरिता म्‌्‌ऽम्‌ 0 
09 ञ्च नवेकरि याञतर्‌ घुगोऽध 1 
गम गमनिने धनिसांनि धपमग मधृसऽ 
 रगोऽरि विरहाऽ दहनऽ अ15ईऽ 
पृष्‌ पमग मऽग सासा | मूस मृग, सारसानिसांनि धूनिधूपमग | 1 
1 खरा ~ 9 रयु ग5,  आडटइऋऽद नवेऽरुभ्यिा ; 


0; 














कतऽ वऽ. ..: 








„थ, 









२७० = दि. गा. क. णु. मा. वृताय पुस्तक. 





ग गमधूनिधूम गमगरिऽसा सांरिसांनिधूप मधूनैसां निसं | निश्रू पप पम 
 अतरपुगाऽ धलञगाऽरी विरहादहन जआऽऽइऽ5 





^.& | „ .^.2 


पधध पमग मङ्ग साम मम्‌ मग, साऽउररसातिधूप मानञ्धृपममऽ 
सस्या 5 ऽ अतं | रयु गऽ, ज{ऽऽदृच्छऽतऽ नवेऽखर्‌ऽयाऽ | 
५ ह 





 मगमगरिऽसाऽ म्‌ऽऽम्‌ऽमृगम्‌ निऽऽनिधूपमग मगमधृसां ॐऽ 


 अतरपुगौऽधऽ सऽओोऽरिविर्‌ हाऽऽदहऽनऽ 5ऽअा5ई555 
3 








ध॒ पप प्म | पधूध्‌ पमग मअग सासा | मृष्‌ म्‌ म्‌, मूजनिऽधूरसानि। 
त वेऽ | र्रिया 5 5 अत | शु गौ ध, आऽङहक्ऽतन 


१ 2 4 ० (1 


"3 


ऽसामंगरिसांऽ सारिसानिसाधूनिष्‌ पमऽगधूपमनि धूपमगमधृसांऽ | 
रऽऽयाऽ अतरदुऽगे।ऽध कगाऽरिविरहद हनऽऽजाऽइईऽ | 0 


क ‡ हः 


निरू प्रप पम | पधूध्‌ पमग मऽग साग 
ऋत ऽन वेऽ | करियाऽ 5: जत 


मम्‌ मूग, सामऽमूमूमूगम्‌ निध्‌ऽपमधूनिसां 
रघु गऽ जाईऽच्छतनवेर स्विाऽअतरपुगौं 







सूसानधूप मगमगमधूसाऽ नधूपऽमधूसाऽ निधूपऽमधूसाऽ | 
{ऽगोऽरिषिर हादहनमाऽहऽ कतऽऽआऽहंऽ ऋतेऽऽमाऽईऽ 












रमम विस्तर 


(१) निसागसम्‌ऽगञऽः मपषषूषञऽ्गसमर्‌ गऽ; गम ष्‌ 


ग 5; परगमद्सा2॥ 


(२)सागञनषरूनिसांऽ धूनिसौरिनिसाऽ; लिषूषपञऽ 


५ ५४ 


[कक 


मपधू ष ऽगम्‌गञममगरिसा 






(८३) निसागञम्‌ ऽपधूनिसाऽ; र्‌ 5, सारि निसां ऽ; 


पूपञऽगम्‌गञरिगञमगररिसाऽ॥ 





स्वराविस्तार. ` 


नसम्‌ गरिसाऽ निखा गग मधू निनिधूपमग मगर ञः 
निसा गग मघ निस्त धूनि सानि धूपम्णमूगर्सिञ निसा गग मधू नि | 






[क्त्‌ [का ति ५५; 


[शर्‌ सानि धृपमगम्‌ग स्सा 3; - नसा गम्‌ मव्‌ नसा | निरि गमं गरि सारि ५ 
` धूपम्गम्गस्िऽ॥ 1 
















भम 








जर्‌ ध श दहि.गा.क.षपुन.्मा . वतीय पुस्तं । 
 . „ नोट-गायक रोग इष राग को कारिंगढडा के साथ मिश्र करके बहुषाः 
गतिं है. यथाः-- 


(न (प 


निसा गम्‌ पथ्‌ निता 5 मध्‌ नि षूनिं साऽ निनिवुपमप धूप गम 

गञमूगरिसाऽ॥ | 

राग परन - दादरा. 

1 राम सुमर राम घुमर, यही तेरौ काज है, 

सकल नगत के वो स्वामि, सब के सिरता है.-राम 

मायाके संग स्याग, प्रभूनी के चरन गः 

| जगत सौख्य मान ट, मिथ्या सव सान है.-राम 

“सा 4 

नि सारि | निसासां | धूसांनि 
रा 5 म |ु म रराम 








धृपष | 








| सासासा| 
स॒ क छ 











4 ध 











(अंतरा) 
मञ्म 
माऽया 





निऽनि। सां ऽसा | 
संऽग|सयाऽ ग 








ऽ मधू 
< कृ{ ऽ । 
सां क 
निनिरिं | = 
जगत स्ाञ्स्य| 


धनि 5 भ्न 
न छाऽ ग 



































स्थाय 


निति धप मग । मूग रिसा निषा, ॥ शिरं सानि धृष | मग सूग स्सा, 


गं रसां निष्‌ । प्म गम्‌ गरि ॥ साऽ) निता | गगमधू निसौ ` 


| 


कि „0 


निरि गमं गेरि । ससौ निम ञ्‌ ॥ राम....काज है 
नि 


[/*०१ 


गग रिसा । सिमम गरि ॥ गमपपमग | मधू निनिषध्ूप 


दः 
=+ 
9 


 धूनिरिरिनिष्‌ । निरि गं सा ॥ रर निष्‌) निनि । धूप, धूप्‌ पम 
। भष्‌ मग मूम्‌ | गरि, गग र्सिा, ॥ रिग मध्‌ निरिं । नित्रा निम ऽध ॥. ५ । 
| शम उमर राम समर्‌ 













मधू निनि धूप) । मधू निरिं सानि ॥ धूप, मध्‌ तिर} गंगं रिसा निष 


कि म, 


फःमघ्‌ निरिं । गममं रि ॥ निधू पम गम्‌ | गरि सा, निसा 


9 (क 


गग मधू निसा | रसां निम ऽघू | राम...-काजहै 


# 





अंतरा. "्मायाओेरमव्या 


 -सौरि सानि धूष | मपम्ग स्ताः ॥ रंगं रिस निधू | पमगमू गरि 


र) 





खा, मेमं गंरि। सानि धूपमग॥ सुग रिसा निसा। गग मध्‌ निसा॥ माया....ला 






नि धृनि, मधू । निः गम धूनिः ॥ रिग मध्‌ नि, । धूनि सानि, धनि 





ह. क, 


सारं निसौ नि, । सिं सं निसा ॥ निः मंम गैर । सां रिसं नि 





षिः 


२७४  दि.गा. कर. पु. मा. तृतीय पुस्तक 


मध्‌ निषांरि'। धृनिसौरिग॑॥ मम गरि संनि । धूपमगमूग 
शसि निस रिग | मध्‌ विक्षा ऽ | माश... ध्याय | 


 सागंरंरिसा। नि धू ॥ पनि धूनि धृष | मधू पधू पम 


गम गम्‌ गरि | गम पध पम ॥ धनि सरि सानि । सारि गमं शरि 


 प्नगकी | 


सानि धूप धनि निरस धूनिासा ऽ ऽ| 5 5 ऽ 





=> राग टटित. ~= 
रमामि विस्तार 
सखा 


८ (१) १5 रिसा; नि रि गं मऽ; गऽमञम म्र ऽ; | 
पगरिगञऽमगरिसाऽःत्निरिगञऽ्म्‌ऽ॥ 1 


५ ५ 


० 


॥ | (२.साऽ परसा नि रि नि धऽ प्रधञ्म्रम्‌ [ ग. 
५ | ॥ प १ >) सा <; {निं (र ऽसाऽ ननिश्गि 3 ॥ 5 । 


4 धमम्‌; निमपममूऽ मूगरिगञ, मग 
रिसाऽनिरिगञऽम्‌ऽ॥ (1 


(३) निरिगऽ;रिगञऽ्मूगञ; 








& ` न 


रागं - ख लि छेत. 


५ ५ ८. + ‡ व ; ध त ता १ 0 
[वायका मान व प 





५ ८ ५ 4 थ 
| खञसौऽरि'ऽ निष; मधनिरिनिषञः 

। | ध 0 
मधनिधऊमधममभूऽःमगरिगञमगरिसाञ; 

५. सी ५ त | ८ 


क 


विग. 
स्वर्‌विस्त(र्‌ 


(१) निरिसाऽ निरिगरि साऽ निरिगरिगम्‌ मग, मग रिषि 


५४ 





निरि गम धमस; मग रिसाऽ; निरि गम धनि धम, धम मूग, मग रिसा; 


निरि गम धनि रिनि धम मूग; मग रिस ( अथवा) गमम धनि रिति धम, 
` धमस, मगर्सिऽ; निरि मम धनि मगं रखा निनि धम, धमस 
 भगर्सि (जथवा) निरि गर गम्‌ गम्‌ धम घर्सा, निर ग॑म गरि साति 
धमस्ग, मगर्सि॥ ~ 
नोट - इस राग मँ तीतर धैवत के बदरे कोमर धैवत काः उपयोग कर्‌ 








[ि 


११४ 


| छ 


ह 


ध | लाटत--छिताद 
 पियु पु रटत पपीयरा+ उड रे कोयल्यिा 

कवन देस मोरे पियु को भिना कब होवे.~पिधु 

` विगर ज्गिगार्‌ दादुर्‌ बोले, सुरा बोरेवन बनके, ` ` 
अवन सुनी पीठम मनसषा की, मगन मये सब धर के दहियरा-पिघु 








सा सौ 
रि 
प्‌ 


~ 
2 ८ ८ [+ 
४ 


मा 


द 4 6.0 


'. ` 4. 


सं 
नि 
त 
4 
| ५५ 


\ गम धू 


नि 


सां 


स 
गा 
नि 
बो 
धू 
| मधर सौ सौ 
यःऽ 
ग 
र 








धूम धूसां 


॥ पल तष्ट ~ 
पप त 9 क क 


~ पन्‌ ५२.००४०द अ 


गृ मम्‌ 
न 


१ 
८ 
रग मध 


नरि गम्‌, रि 


। #। 


सासानमम, 


म्‌ 





| 
| 





| (अंतरा ) 
ूम गम्‌ । 


गर्‌ मभू गम्‌ 


+, ५0 ५) 
म = 0 
७/८ "(न । 


[+ 


की म 
नर्‌ 


स्थायी. 


१ 
९ 
3 
श 
रि सा 5 
५६१ 
| [नार्‌ 
४, 


ग 


कि 


` दहि.गा.क.पु.मा.वृर्तीयपुस्तक. ` 
| सानि 


ग 
रं 

छ 
हि 














| कन, षट न वट न- 
2. छ ५) हि 2 क~न 
न 7 । च क्क ७0४ ^ 


।राऽऽ5॥ 


म्‌ |म्‌ 
॥ 
3 


म्‌ 
भ्‌ 
धू । 
षः 
के 
ग, ममं गरि 


प 


५ 


| 





रि 
नि 
र्‌ 


४ 
त्‌ 
| रि 1 
सोऽव ।र०००।। 


` द 
५. 






एमि 


२ अरि ममं गभ। धुम धूसां धूनि रैनि । रं सि मग मम । (६ 
मपर पम पम्‌ सम।गरि गरि खा, गम्‌ । पु पियु रटत पावर] 


अतर्‌. “क्षगर्‌ कगार 


निधू । मथ्‌ नि, धूम गम । धर, मग रिग म, }ग९ नि 


सानि धूनि 





ग शून 


सि मेम मसि सानि) धूमम्ममध्‌ सा। क्षिगर्‌ कगार 


` ५ ५५ 


¢ 


 मैगे रिसागरि सनिभररिनि धूमधूम चूगभान) रिा,निरि रिगि।गम मधू भूनि निरि ध 


॥ ५५५ 






सि मेमं मरि सनि । धम मूग मध्‌ सा । क्षगर्‌ क्न 


 ऽनिरिमे नि धूनि र्‌ निधू, मध्‌ | निनि भूमगम धू । नगः रिगिमगरिसाः 


५ 


व ^. 


षि । प ध 


निरि गम्‌ मग । मध्‌ सा, मधू स । गरं कंगार 


क 


ममं सेनं रिसा।रिरिसौर्‌ रिसा निष्‌ मम गम मग [रतान रिम्‌ ग्‌ मनि 


















, ` @ ` ' (9 [क @ (कि 


यसौ निरि निगं र। गरि सानि धूम धसा । क्षिगर कगार, ई- ई" ध ^ {८ 





^¢ 


` बोरताने. “ पि पियु रणत प 
निरि अमम्‌ मम्‌ ॥ मधृसां निषू मम्‌ 


पिय ऽपियु रट |तप्ञ्पी ऽय राऽ त ० 





गम्‌ गरिसानिरि|म्‌ गम्‌ निधू भम्‌ | ग॒ रिग्‌ ५ मग रि नि 
4 | ` कन .होऽ.वेऽ | पिः. यु. 42 £ 


मूऽ मूम्‌ ऽग 
याऽ करव ऽन 





ऽसा सासा 





ताय पुस्तक. 


रिग 
हवे 


गा.क.पु.मा. च्‌ 
कऽ नक ऽब ह 


सूम 


१ | ^. ^ ध 


निधूमम््य 


(४ 


छि 
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म्‌ समु | मूनि 5 
यि 
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र्‌ 
।२ गसग गूम 
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र के) 
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रि 
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रिति 
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` ५, 








| 
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पि 


धू 


रम्‌ गम मू 


५ . 


| पिय षि रट तप | 
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साऽ; सासागपधपसां म॑सां रिसं पव पग परि ऽसा ऽ॥ 


नोट --इस राग की स्वर्‌ स्वना बहोत विकृत है. इस को देशका, ` 


ˆ भूष, शुद्ध कल्याण इ. रागो से वचाकर गानेमं कुशरता दै. तीतर ऋषम कै 
जगह मृटु ऋषभ का व्यवहार करने से पूवेकस्याण थाट का जत राग हागा 1. ६ 


जेत कस्याभ- तरिताङ 


रे भरे दिनन की सचिवा, तँ मिलन करो री बरजेरिया 


थ. 





साम्‌ प |. 
क 












#( अतसा ) 


१.१. स | सां ऽ 5 





सौ 5 5 ऽ | साध स्म 5 | सारि ससां 
छै ऽ 1 रि किऽ ` गऽ: € € 


















प मग प्रघ 
ओओ रे थोऽ 





1; = 

न ¢ 
३ 

। | 

+ 4 

ड 

[~ 

4 .-2 






स्थाया 





कि क 


रर सासा। था रे {७२} < । सासा गप 









। सासा गप धप संसा | पध गप 


सग-जेतकल्याण ०५ 





८ अंतरा. “४ वहू मातन ' 
कऽ ऽ 5 | सांवसां पसा] प्पधपगपर्सां | रिरि सांसा पथ गपु | 


क 


८. 


रिरि सा, | सासा ग्म प्प्‌ सा । बहू मातन 


 गषचप 


केऽ 5 5 | सारि सासिं रिसा धसां | पय पप धप पप} रिरि सारि रिसाधसा; + 


 सासागन प्गपप | प्प धप साध स । वहु मातन 


 केऽ5ऽ5 | ग॑सां र्सां सांप धप। पथ पग प्रि सासा, । साग गप पसां सारि गर 


सारि सांप सांप पध।पग परि) साग पसां | वहु भातन 





केऽ 5ऽ5। सारिंऽसा, पसं ऽप, । गप ऽग, सारि ऽसा,। धसा ताग गपपसां 








सगं सांपधपगप | पपरप धपस। वहु मातन, इ. इ 


( . -  .-वीरतानं. ^ ओरं दिनः ८ 





गम्‌ प, 


2 






५. 











ग सासासा) हिऽ साऽ 
पि... त्‌ 


प 





५ 





पृ] पऽ गप ऽग सासा |साग पग षसौ 
ऽसो ॐ विन|नकी ऽत ली 





३० 1. हि. गा. जद. मा. चथ पस्तकः ~ ~ 


श ऽसांरि' सां 


५ च; ` 


था ञ्र्‌ थरं 





9 5 
ऽ ऽ 





सा ऽप धमप | प॒ रि सार 




















साध ससारिसा | पगपधपसां | पम पध प 


नऽ ऽक रो री।वरनोंऽरिया|थारे थोऽ रे 





रि साऽ 5 | साग साप गप गसां | सगं सापि धप गप | गसारिसाधसा 
न 5 ऽ 5 | थेरे थेरे दिन नकी । सखीमेमिल्नक्रो|री बर नोरिया 
प गप.धपगसा|ग ॐ प गप |धपगसा ग 5] प गप धप गसा 1 
यस्मे ॐ दिन्‌ | न:5ऽ, थो २५ रे दिनि न 3 | थोरेथो ऽरे दिनि 
४ २ (अनाघतब्रह्‌) 
5 |सखमगमष | ८ | ऽसा उप धष गप 


9.5. |5.3 55 | की 3.5. | ऽथो ऽरे भेरि बिनि 
















१ गप गष रिमि||ऽता गस गप प | प धप ग पृंतांरिसां साप धप. 
न ऽकी ससी मऽ | ऽपि कन करो री|ऽब रजो ऽरि या धिरे थेरे दिन नकी 


पधं पग परि सासा | साप्णधप साँ]षपम पध) ग ऽमष. 
† ममि खन क्रो री बरनोरिया [भोरे थोऽरे। ऽ ऽ दि नं 


153 


इ 55.1.5..5.5.-5 की -5..ऽ 5 





सागम प | ध... | 


8.1 






सरिसं पसंप पप | 
ऽर दिनन कीसखी 










 गऽप 
यऽ 





_ _ खग-शकपः ___ | द 
ॐ २६३ कर|. ~< 4 
०1 


रागम्‌ विस्तार 








(१) साऽगपऽ (प)5 गपषमञ्साऽ; सागपञ, 


 निऽपञऽ,गपऽमञऽसा॥ 





(२) निधा निधान षपृऽसाऽरिसाञऽस्ग ष 
{मष स! ऽ, (चि ऽप ऽः भमषऽ,मऽसखा ऽ) 
(३) सागपनिऽःनिषसांऽ निग ऽसा ऽसानि न 


प१३ऽमष१ञञगर्स्रा॥ 





1 ॑ (५) पपसाञऽसःऽरिस्ाऽ; गृ ऽ सा )5 स गऽ 





 भपैऽग॑ऽ (सां)5 निऽ्पऽगपसांऽनिषं 






` पगञऽःपमञ्स्ाऽ। 
स्वरविस्तार 


साक्षा गरि सासा ऽ; सास्रा गप मरि सास्रा ऽ; सासा गप निप गप 
सासा ऽ; सासा गप निसा, निष गप गरि सासा 5; सासा गप नि 


०८ = . हमा. क्र. पु. मा. चतुथे पुस्तक. 


1 1 


५ कन 1111 1 





छनं धरे धनुवाण बना, जपि चद प्रभु जायघ्ु प्राहं ९ । 1. 







(1. 
1 ( 


(१ पध मप[5 गरि गप|ग ऽसा ऽ | 5 निप सा 
 चञ|5 नाऽ व बु|खाऽ इं 5 5 प्रिय हि चं 


9. “ | 9 





सा 5 रसां नि |षप, निषा 
| री 3.3 ई | $. राच 
( अंतरा ) 
रिग ऽरिसाऽ षप ससरं 
ल 3. द..3 । 





पध मप] 5 गरि ग प 
तु ऽ नाऽ वं 












निषांरिसांनिषप)प निधस्रनि | ऽ सांगं 

(५ 5 इ 515 आ प 
ध्‌ 
ऽ साचि प 


ससा 
भु5.ज-य घु 


पप निसा रसां निध | प,निषरस 








स्थायी 










; | साग गप पनि धसां । निप गप गरि सासा | गप, रामस. 


सानि परनि साग पनि 


 रेऽधन्‌ | साग गप पनि धसां | ॑रि 


`... राग न द॑करा 





 खाऽ तऽ वऽ | ऽनाऽव वु ¦ निघा गग, साम्‌ पप, | मप निनि, पनि सांसा 







सगं पपं गेरि सासा] दिनि धप निध सानि । पप मप गरि सासा। गप, राम 
| | 0 . ~> श क्व | 
खाऽऽ5ऽ) प्प्‌ गपपग पप ¦ गरि सासा, निनि पति।निप निनि पप गप 


मरि घासाः मृगं रिं गेरि गरं स्तां निष । निप गप मरे सासा | गफःराम 


॥ ५ 





खा ऽ तऽ वऽ | ऽ नाऽवव्‌ | खः ऽ §5ऽ | ससा गण रिसा, मग 


 पपगर्‌पपयनिनि। धप, निनिरसाल निध,।सांसां मग रसां ऽ) सारि विसां घनिष 





निषा गप 





। धपएम 


@% ` 


 रेऽधन्‌ु सानि सानि, पध पध, | गप, र र 


4 


१ प पसा सारि, सानि । धप पसां सामं रसां । निप गप गरि सासा 1 रुख 





ध 9 य 


 निंसागगञग, साम।पप ऽपगप निनि ऽनिपनिं सांसां ऽसा, सगं रिसा ससि 






(1 0 निघ पथ पृश । पग रिग स्स रिसा] गप निष सी? प रिघसां 


३१० ` दि.गा.ऋ.पु.मा.चतथैपुस्तक. 





शकरा-ल्मरा ( वि बतत ) 


साद महदिव बीन वजा, 

पार्‌ न्यामतखान प्रया सदा रंग कर करम दिखाद.-अद्‌ 
सप्त सुरन की सुर की सप्त तान मनरोग 

ते उनेच्यास कूट तान ठे सव गुणियन को सम्चाहं.-आद 


5 धानिरिसां निधनिऽ (प) 
15 आऽऽऽ दऽ हा 4५ 


# 
) 









निं ऽ | पग गऽगप गप ऽन [ पग पधपप ऽ | शिगिऽऽ रि सासा ऽ ( र 
ऽब 5 | बीऽ नऽवंऽ जाऽ ऽं | पाऽ ईऽऽ5 5 | न्याऽऽऽ 5 मत ऽ 





गरिगऽ रिसा 


धनि र्षि सासागय पपनिधनिऽ | सारिसासिनिसो ऽऽनिध सा 
४ खा5ऽऽ 5 नं 


पेया ऽ सदारंग करकःऽरऽ | मदिखाऽऽऽ ऽऽऽ 5 
( अंतरा ) छा 
नि ऽ |षमिरसासा|सांसांसं| 
व 5 |स्कञ्ड|रनश| 
० ध २ १ ॥ - ८ ८ ॥ | ५ "4 








निपऽऽ, धनिरिंसां निधनिऽ प 
,' आ555 दऽमऽ हा 











सा 
ठ्‌ 





भृ ग प पगञऽ पगऽऽ पम्‌ 
स धता 





शुष्‌ पनडघ्‌ | 
णय न कऽ<5 


सखा ऽ सर | सारसानिसाऽ 5 
9 = सम साऽ 9 ऽ ऽ 


॥ ति १ प 
8 भ ` 


9 








| सधी 
` 


सा ऽ निपऽऽ, धनिरिसां निधनिऽ (प्‌) 
ऽ 5. ॐ आ]355 दञमऽ दहा 








६५१ 
1 















(क 


प गप रिगऽरि सासा | नि पञगप गऽरिसा | 
आदम हाऽऽ5 देव | की नऽऽव नाऽङह | 
 ध्निरिंसा निप गप | गरि सारि सानि | पग निप सानि रसां, 
पाऽ इन्यामत | खाऽनपिं भ्या |सदार्ग कर कर 
नि) धनरसा (निधनिऽ (प) 
› अआ555 दऽमऽ दहा 





3 


त, क कर कै 


रने धनिरिसा 
वाऽ 


दे 


(1 








9९, 
€ श्रु, 


† | 


निसा रिसानिऽ गंस्सिंऽ ! 


 सागपग पग मपनिध निष 
ऽ । देऽ55ऽ  बऽ55ऽ ` बींऽन्‌ऽ 


 अआ{ऽ55 दऽ मऽऽऽ हा 


0 | © 


| 
| 


६ ५ 


पग ञ्पंगरिसां | धनिरिसां निनि पप | १5 गप गरा 
वना ऽं पाऽ ई || न्याऽऽऽ मत खान । पिऽ यास ्दासा 


साग ऽग गप 






.- ~ 4 न, 


नि सार सारिप्प्‌ साञन ऽ ह 
| | दिखा ऽइ जद महा दे ऽयं ऽ [बनि वजह | पह 





1 


सागयप गरिससिा, गपाननं वपाप्‌) | निसा रिसांनिऽ, सौऽनिऽ | 


आाऽऽद्‌ ऽऽमहा, देऽऽवं ऽऽबीन) ॥ बऽऽना 58ई5) पाऽईऽ 








३१२ ` ८. (८ | द्द. गा. क. पु. मा. तथं पुस्तक | (1 - 





साऽनिरिं ऽसागपं सरसां 


सञ्दार्‌ ऽगकर करम!दे | 


 पपगप पगगऽ गरिसाप पगनिप 
। , न्याऽऽम ऽऽतऽ खाऽऽन ऽऽपिया 











ध ९ ४ | ई 1. ८3 4 
 धनिरिसां निसासाऽ निधनिप गपनिध ||स! ऽबिऽ| 
` साऽह 55 आऽ. दऽ<ऽम 5श्दाऽ | द | ५.५. 





5 ऽ सागसाप गनिपसौ | निरिागं सारिनिसां निनिषगः 7 4. 
ऽ ऽ जआदमहा देवबीन | वजाज्पा इन्यामत खानपिया, ॥ 

४ ह न. © | | 

 पपगरि सासापनि सारेसांनि सांधनिप | क 
सदरम ` कर्कर मादखाई्‌ सादमहय | दव म्यामत ५ ५ 
















रिसाऽरिं सांऽनिसं धनिऽरि 
आदञम हाञदव्‌ बान्‌ऽव्‌ 





ससान परञ्पं मसि $ गग्सासा | | 
जाइपां न्यामऽत खानपिया, सदारंग | 









पपगग न्निपप निरस | धनिपऽ साऽवान्‌ पसाऽ धनिपऽ || 
कर्‌ मदेलाऽ इऽजाऽ | दमह15 जाऽ्दम्‌ हाऽजाऽ दमहाऽ || 









1 ५ 
सौ अनि 5|5 5 5 ऽ [ सागसा गपग पनिघ | ८ 
ऽव 515 5 5.5 | जआाइद्‌ महाऽ देऽव 






अ 


रनिसां गरिता पंगपं | गरिसां रिसारि सां 


खाज पिया दारंग | 








 [ निपऽ सांऽनि, सांऽ्ध | 1 





->ॐ<€&€- `` 
 रार्गाग विस्तार. 
| स | मू ५ 
१)साऽनिसाऽ रिपरग्‌ऽ रेन 


५ 


र्‌ मू ` 







:. (२९ भू रि साऽरिनिसा 


;म्‌पनिसारिसाऽःम्‌रिऽ 


 निसाऽ;रिषम्‌ ऽ रिनिसाऽमूपसौऽपषः 
4 म्‌ (| 
षपञऽरिम्‌षपरऽनिषषञमू षम्‌ ऽर ऽःरस्प्रू प्व ् 
म. म त 








9) +. 9 त ९ ।( 8 


सारि निष्ठा ऽ;सिग्‌ रिनिसखाऽखिग्‌रिनिसाऽ सिम्‌ पष गप 
| ताऽ सारि मष घपसां षध मूपर्रिनिसाऽसारिमूपषपसः 
रिग रिंसां पधम्‌प गरि निसा ऽ; सारि मप निति धप पसा) मप निसा 
सिंग रिमिसा) पध मूपणिसारिनिसाऽ॥ ^ 


न नि 





नोट-इस राग की चरन टेरी होनेके लिए इस में घुमना फिरना ज्याद्‌, . 


नही हो सकता है. यह रम आसावरी अगस मी गाया जाताद्धै, बह ( 
 प्रकारम लोकिक अतिकोमरू धैवत जोर निषाद स्वर का न्यवहार्‌ हाता है. 


वाकी चाल ढाल सव एकसमान हयी है 








इष राग तै स्वरौ की सरक रचना करनेते बरवा या सिद्रा राग की ` 
र या उः उस्पन्न होगी. यथा-- ५ क 





। सारि मप नितांरिगू र्घा निष पम्‌ गरिसा, ` 
इष देसी राग अवरोह म पंचमङे जोडमें तीन ध भग्र बदु. 
„यथाः चप, वप गर निल ५ 








ड सो र मानया पू सदर, 
घर्‌ माहन अये) रूं 





रिऽसा 


ब्‌ 
ट 





गृ 
५५ 


ग्‌ रिञरि|म्‌ 
२ 





ध॒ पम्‌ ॥ 
5. -§ 


प र 
1 


क. 





9 


। 1.1 ध ~ ( 








ष । 


म्‌ 


हैः 5 ऽमै 


गृ 5 


प॒ 5 5 पष 


= 


मूष $ 


यै ऽ 5 रच 


| 





सासा । 5 सा 





गे 


| 


नि 
9 


८ | 
इः. & 





रि सारि । रिष निजा, धथ पथ | षप मूष, 


र 


55515 










् क स 


सौरिं निसां पव मष । म्रिनिसास्िग्‌ | रिनैसाञ,गूं। द गढ 
छाऽ5ऽ5ऽ। 5) पथ भूष गूरि। निसा रिरि सांसा पथ। मूष गूरि निसा, पंथ 


पपं गरि कषा) सानि | उनि ध), घपञम्‌ | ग्‌, ग्रिं ऽने,+गं | ढभूढ रवोरं 








अंतरा. ‹* आज भौर 


धव इः 5.315.555 51२३, गंग शि । गरि विसि, पष पप 







पूप, ग्‌ग्‌ रिग्‌ । ररि निसा, रिम पथ । म्पसौ ऽजा | जमर 


 सांऽ55]55) रिग सारि । निसा पथ मूपरिग्‌ | सारि निसा, साम्‌ खि ह 
च.555 155 1 





` सूष पसा निरं निसा । रिप॑ सुं रिनि भ सा) | पवम्पसा, जा 










४ #। (| ५ 














साम्‌ रिप मूध पां | निरिं निसं पध म्‌ 


गरि, म॒ग्‌ सि साम्‌।गरिगसाम्गसिगि 
गढ गढ खव सिमा । खनि यपू लोदा सहै 


15) गूढ गूढ कागदम्‌ दल गूढ गूढ 





5०२५ ४बो 3२55५०१ 


पञ्पमू प |रिऽनसारिम्‌ःपञ्वमू प गरिप्र ग्रिञ्सा. 
लञ्वो रेमा|ख्ऽनिया कृऽ लँड्दासहे | सव 
रिऽ नि ऽ | साञऽसाऽ | साऽ ऽ 5 | ऽ 5 ऽ ऽ 
| | 55 वौ 5 | २.555.555 


पम गरि ऽसा व : 
राऽ मृ ढग्‌ इद. . 


मप गृऽ रिसा ऽप 


मऽ रिषि ऽम्‌ धऽ | पसौ ऽनि रिऽ सारि 
ऽफ़ू काऽ दसि जह 


गूऽ दग ऽढ छाऽ | वारं ऽमा कऽ [नयां 








नि | साऽसा ऽ 


साऽऽ 5] स्मि परध ऽप सूप मूष ` 
इ .० द्र < | 


रे ऽ ऽ 5 | गढ गढञ्लछावेरे 





पसा निसां ऽप धप | मूष सूम्‌ ऽग्‌ रिसा | रि, मऽ ग्‌रिऽसा| रि, म्‌ऽ गरि.ऽता 
मार नियां ऽप खदा सहे रम्‌ गूढ|खागूऽ दमु ऽद ला, गऽ दग ऽ ` 





सा.5 5.3 |5.5.;8 च 
2..5-5.5 





5.5 55 





र्गाग विस्तार, 


({जसाऽरिग्‌रिसाञऽरिमूपषम्य ऽ, रिगस्साऽ 


रिमिसाऽ॥ 


(९? रिगपऽरिमृपधपरङरिमूपनिध्रपऽरि मर 


पष्‌ म्षऽरिभ्‌रिसाऽ, रिनिसाऽ 

(२, भ्‌ ऽपरषःनिसांसांऽ (जथवा) भूषमनिनि, 
नमर धतम 

` रिस,रिलि १ ५ 





रिभिपऽसाऽरिम्‌ ऽ रिम्‌षनि,ष 
(व, 












। (२) रिग्‌ स्सि रिनि साऽरिगिर्मि गरिसारिनिनिसाऽ; 
निसा रिम्‌ पव सूप ग्रिसारिनिनिसाञ, रिम परिथपण््रि स्ति. 


रिनिसाऽ; मपनिसांरिदरिषपन्ण्‌ सिारिनिसाञ म्प निषा गूरिं गृ 


तधि पम्‌ गरि निसा ऽ सूप निसा रिग्‌ रिपू 
गरि गसारिनिसाऽ॥ 


र ५. 








[५ 


र सार (नक्ता धान्‌ परथ ब्रष 


१ 


गे 


= 


+. 





मोट-का्फ, सिदुर तथा देखी राग के संयुक्तं रय है. अता लोग इस 


मँ तीव्र गांधार का भी व्यवहार्‌ करते हं 








व्रवा-एकतल ( विरुबित ) 


शरी मोहे नाहि प्रे चैन, तरपत हभ परी 4 
वि विमनरंग पिया अनहु न अये, आंसु कणी क्षी, 











1 (जन्त) 
० | | भम्‌ (ऽ पथ 

पिम | 5 नरं 
| रि (१ 1 
हुः भई 


ज्यु 

न्क 

१५ । 

ए, चयी 

4 

यव 

८4. 3 


॥ | । १ ध 
` गू | 














क 


नैष ; , 


म 


षः.-ष | 


थ 


एरी मोरे नाहिपरे 















राग - शुद्ध खाररग 


अंतरा :“ विमनरंग पिया? 


1 | | | 
 साग्रिसा, निसारिम्‌। पनिरसारि मूम्‌र्‌रि । सानिधप रिमूपध । मपरिग्‌ सारिनिसा । 


(1. विमनरग पिया 
सूरि सांगर्सिां। निरिसांनि धसांविधि। पनिधप रिमगुरि। सागराः सामरिप॥ 


१५ 
९, 


मूधतां निरिसागं । स्विरारिं सारिनिसां । रिनिसांऽ, धन्पिष | मूपरिग्‌ सारिनिसा। 


© 


2. | |  तिमनर्‌ग व 
साँरिसां निसौनि | धाते पप | सपम्‌ रिग्रि । सास्मि रिनिसा, ॥ ` 
(0 © ॐ ` 1 


रिरि मप्‌ । पघप धरय । निसानि सारिसां । रिगृसां रिनिसां । 









ध ५ विमनरग पिया, इ. 
++ राग शुद्ध सारग.भर 1 

-ऋजेड्<- 
` रागांग कि्तार. ` 









(१)साऽ निसारिऽःम्‌रिञपम्‌ रिऽ;षषऽ ५ मप घ 


म्‌रिऽ;परिऽनिसाऽ॥ 








तण नतानमयषतिणन पामन १०५९० म 1 1 





(२)साऽरिऽ्षऽबक्षपऽभूरिऽसऽनिषपञ; ` 





५1 € श 1 कः 4 

क रिं 4 + ५ च" 8, 
।) ॥ 

॥ 

॥} 

न ' # 

1 





। छ | । र $ ला & ॥ 


(३) अपसा साऽ, निसाऽरिरिखा5ऽ; निसारि5ऽ, । 








मरिनिसांऽ; षपमपसांऽ; निधऽपृऽ मपधप 
म्रिऽसििपम्‌ रिञपरिऽरिऽसाऽ॥ 
स्वर्‌ चस्तर्‌ 






| शारि सा सि रितिसाऽ रिरे गप ्िदिसा) । 


¦ इ. 


2 
५ 
0 








काऽ । मप धप । मपधप । मपसां | निधञ्प । मप निनि॥ ` 
पम्‌ रि, । मपथघ। पम्‌ रि,। परिऽ्सा। ऽरि निषा) महं सिि॥ 


८५ 


रम्‌ रिरे ।॥ 


१ 


काऽ । घव पध। धप मप | सौरिं सौस।रिषां निसा | 





मूरिं सांसा। निनि पनि निप मप । षप सूरि । परि ऽषा, | महंस॥ 
1 अतरो “जाको ल्गी सोहि... 


सौरिं निसं । पथ मप । रिम सारि। निसा पनि । सारि निसा ¦ रमि प 






प । मपस | मपवप। मप सा, | मपषप | मपसां॥ 
८ ` ` नाकोल्गी सोहि 


रिरि सौरि रिसा निसा । घव पध ।धप मप । रिरि सारिरिसा निसा 










दिनि परिनि निनि।पम्‌ रि । पम्‌ ऽरि । म्रि ऽषा । 










। निसां रि" । म्‌ ऽरि | सनि धप | मप सा| 








धप } मपसा, | घपमप॥ 






माय सकातम्ितनामोमन 





राग-मिया कासारंग. ५. 6 





2 ¦ राग मीया का सारंग. & 
--%#क--- = ` 


रागाग विस्तार 
१ साः. निनि पुः: | 4 
(१)साञअनिसाऽःध्रषृनि.षृञःमृ. पृऽ निषु निष्‌ 5 





४ ५\, 


सा 





 निसाञनेसारिऽम्‌रिऽ; पम्रिऽसाऽ॥ 
 (२)सारिञम्‌रिञमूपञधवषन्पऽः साऽथ 

















निषऽ;ःम्‌ पम्‌ रिऽःपरिऽसाऽ॥ 


(३ )मृपःषषसांऽसांऽसरिसाअभ्रमूरिस 


सां 3 | 
विति । 








म्‌रिऽःमूपऽष१ञॐषपमू रिषम्‌ रिऽसा 






त 


पृषु म्पृनिषूसाऽसारिसाऽ॥ 
स्वरविस्तार 


| किला रिसा ऽ; निसा रिमू रिसा 5; निसा रिष्‌ पम्‌ रिसा 5; न 


र्दे हि. गा. %. पु. मा. चतुथे पुस्तक 


1 पणमामि 1 | 


पयि का शारंग-एकताट 








देयानिधि दया करियो अष्टासिधि नबनिधि, ` 
जो सव विध सुख पाऊं. ~ दयानिषि 
चबन छक कर हर दुल दवि 
प्रतिति प्रान तेरो दी जस गाङ. -द्रयानिधि 











(क १ 


11. 





स्मि निषा, । रिरि सारि ।रिसिं रिं निघ । चनि पम्‌ | सि निसा, 


\ । . पिध निप | मप्‌ निध 6 | निभ निसा दयार्निधि 


% ५५ 


पनि धृसा निषा, । पनि. धसा । निरिं साम्‌ । रिसा निसा, | पनि. धसा 










मप सिम्‌ सारि निसा। यानि 1 ¢ । 
रिरि सासा, । पप मूम्‌ | रिरि सासा, । निनि पप । मूष मूम्‌ । रिरि सासा, 


रि सास । निनि पष । भूष मूम्‌ । रिरि सासा, । मिता रिम । परि धनि 





रिरि घासा | दयानिधिं 


8 भन. धनि सौ । रिरि रिसा । द 








अंतरा ४ नीवन युक्त कर हर ` 


३२८ ` ५  दहि.गा. क्र.षु. मा. चत्र पुस्तक. ` | 





मुषं मूर । सारि निसा । धथ न्पि। मरि निसा, । रिम्‌ पनि.। धनि सां॥ 
1 (1 जीवन मुक्त कर्‌ हर 
 म्सां। निनि संरि। सां ऽ, । निनिपम्‌ । सिम्‌ प्च | पऽ। 
सूम्‌ रि । निनि सारि । सा 5) । निसा सिम्‌ । पदि धनि । स ऽ॥ ` 
( जीवन सुक्तकरहर | 











रि षरि सांस, । रि सारिरिसा नि, । मृष्‌ रिू।मूरि सासा | 







(कप 


सूम्‌ रिसा | पप मूर । निनि पम्‌ | सासा निषध | रिरि सानि | मम्‌ रिं स 











` धष निप । मम्‌ सषि, । साम्‌ रिप । मूर घनि। सा, मति । षनि स 
1. 1 जीवन मुक्त कर हर्‌ 


॥ ता रानियां पधानिम्‌ पथ । रिम पसा। सिम्‌ निसा।रिधि निसा ५ 








ग सुहा 





रा्गांग पिस्तार 
म्‌ म्‌. ५ 
१) निसाञग्‌ ऽम्‌ ऽ;पम्‌ ऽमूरिञसाऽ॥ 








८२) साऽ नि.सा ऽ 
म्‌ र 9 र 
मरिसाऽःप्ग्‌ञमूरिसाऽन्िम्पग्‌ ञम्‌ ५ रि 


५ 









। 







खाऽ॥ 





(३ )न्िसाऽरिन्रिसाऽम्‌ऊपग्‌म्‌ऽनिपऽसौं, ` 
म्‌ म्‌ | 
निपम्ूपम्‌ भऽ नपम्‌ ऽम्‌रिऽसाऽ॥ 


॥ (४) म्‌म्रपपऽनिपसाऽःनिसारि (र्विवा्ू)भ्‌ 






साऽ निसांरिरिसौऽनिसांनिपःम्‌ पनम्‌ 
परसांञखिम्पम्‌म्‌ऽरिरिसाऽ॥ 
। स्वरबिस्तार ( 





क 1६. मा. ऊ. ६. मा तथं पस्तक ध ध ॥ 










अरे मे गांधार के वदे ऋषभ स्वर्‌ भी सगतं हे. ` 


[कन | % 


यथाः-- निसा सिव्‌ शति मष सारि सूं रिं निं शिपि सष यून 


कभी २ अवरोह मं मृदु धैवत स्वर अल्पसा ख्गाते ह. यथाः 
सारि निसा निध्‌ निप गष स्मि 


मारोह मं मदु धैवत स्वर का व्यवहार करने से अडाणा राग कींछायाः 
 उस्पन्न होगी यह्‌ जवद्य ध्यानम रसे 






हा सर्‌ नायका चदनि समग्रङ्कति केरागदहे सहा राग मध्यं 
 दिनिको गति दहै मौर उसका पृर्ीग प्रबर्हे. नायकी राग मध्य रात क 
गति दै ओर उस का उत्तरांग प्रबल है, यह दोन का विशेषत 
` दोनों राग के जवरोह मै मृदु धैवत का प्रयोग उपरोक्त स्वरविस्ता 
अनुसार अल्पता होता है. सुह्या राग से जल्ग करने क स्थि नाय 








क्भीर “सारि ूसाःरेषपर्‌म्‌ रि सा "° एसी स्वररचना व ग जाती. 








गबा 





अवरोह मे मृदु धैवत भी इसी प्रकार जल्यसा क्ति है, अवरोह की 
स्वर स्वना व्र होनेसे इसे धुमना किरना ज्यादा नहीं हो सकता है | 


सहा, सुघराई, देवश्षाख, नायकी जोर श्दहाना कानडा के जरोह ` 
कीं स्वर्‌ रचना नीचे मुजवः- ध 


(१) निसारिम्‌ पनिमूपरस्ा (२) निसारिम्‌ पति सां 












(३) साम्‌ सषि मून पा, ( ४) म्र प्‌ विस. सार अग" | 


(५) निसा गम्‌ परि मूपा 






 दरारी, अडाणा, मीयां महार जर बहार ये चार प्रकारौ के आरोह 
की स्वर रचना का खुलासा जगे दिये हुए उनके गीतों का जभ्यास स होगा. 


~ , 


युहा-एकताल. ` 





निनि पमष गूमरू|रिसा|रिऽ]सासा 
तु. 5.1 वेऽ. 5 |म-ऽ म द्‌ का 51 








यैदे ध ५ 
। + (अंतरा) 
म्‌ १ | 
ध नितं 


ऽ {न्‌ | 
< छ 


5 गिरिं 
ऽ ऽब 


5 


|: =| 


6५ ५ ¦ 6 । पू गम्‌ । रिरे सासा, । निक्षायम्‌ 


[1 ० त 


नि प 


ऽसा सार 
ऽ 29 









5 रिति स 
ऽ पञ 


सं सां 
ॐ स 





| 


॥ 
कं 











५ 











संसं । मूं रसां । निनि पम्‌ । गूम्‌ रिष, । विसा गूष्‌ । न्षि ष॒ | 


तुवे मंमदसा दरं 





















गग ~ सुदा | 0 ¦ 





1 5, | निसा गम्‌ | पग्‌.ऽम्‌  चिषग॒म्‌ 
न उवे ममदसाद्र्‌ ` 
निसा रिसा । 3 निसा। रिम स्सिः। निसा स्ि। पनि मूष | गूम सिः 


५. ५५४ 


निसा रिम्‌ । पनि सारि} सानि प्‌ । रूष रिसा, । निसा समि । पवि सारि 
षू पग । मरि सासा । नि मप । युम्‌ रिसा, । निसा रूष्‌ । पण्‌ ऽब 


। ठे म॑मदसा द्र 
1 अंतरा. ^“ धवर करस पर्‌ 





४१ 


रिरि सासा, ! निसा गम्‌ ! पति मप } स॑, पनि परसा 


गम्‌ ) 
| धवल करस पर्‌ 


ति १ नि पति। निप निनि.) पम्‌ युम्‌ । स्सि निखा, 1 रिरि सारिरिां रिरि 
नपम्‌ | गम्‌ स्मि, म्‌ सिम (मरि मस्‌ । शतां वसि नि मष 





मू रिसा, । निसा गूम 1 परि मप सौ, विसा । रम्‌ पि । सपसां 
८ धवरु कलस पर्‌ 










मप । राम्‌ रसि, । मूं शां । निसा स्तां । धृनि मष 


। 


रिसं शिलं 1 धून मष । रूष्‌ सि, 













३३ हि. मा-क. पु. मा. चतु पुस्तक. ` 


रागांगं विस्तार 





(*९-) नि साऽ रि प्रऽभपञ्यूम्र3 रिऽसाऽ;रि नि 


साओ ऽम्‌ षपऽ॥ 
(२) साऽरिग्‌रग्‌मूऽरञसाऽ; निषृऽ नूपः 
म्‌पृऽसाऽःरिऽसाञमूम्‌ञऽमूरि 


(३)निसाऽ म्‌ ऽ मूपरऽ;ःधषनि (१5५; प्‌ 







रिऽसारिसाऽ) 


| (४) मूपञऽ्नि परसाऽसांऽ § 


सुधराई-श्नपतार 


रर मदद करो या शाह मेर, दु दच्डि दूर्‌ करो घुल दो षरे. (1 


(# 


अकलिया नी तेरी चिनती करत द्र, सदक्षा हसन का छवत चरण तेरे 


छख दा ऽष ते 5 


नेनिपम्‌ | रिम्‌ मू | प प | धम्‌ १ प | सं श सारि ं 


त द | काऽडह|सन्‌ 


स्थायी. “मेरी मदद करो 











रा नलं । कच नि गत्‌ । रिव, नह । ,।१९ दि ॥ तं कक 





ध ग्‌ सूम्‌ । रिरि सासा; पप | गुष्‌ रिरि। ससा, घघ नि 





रप गम्‌ । रिरि सासा? रिरि । सासं घव । निप मप गूम 


[१ 


रिरि सासा, । मेम्‌ रसां धथ । निप मूष । रुम्‌ रिरि सासा, 


सां, । निसा सिम्‌ पनि । मप स, । पनि मुप सां ॥ अखि नबी तेरी : 


नि ५५1. निष १ 4 ५8 


। रिसा ऽ, | रिरि सारि र्सां 








| रामाग विस्तार, । । | 4 । ध । क 1 
1 क. 
(१) साऽरिनिसाऽरिपगःमूरिऽ,साऽः॥ 
५ १ च 
(९) सारिपरग्‌ ऽमूरिञऽसाञनिपर ऽ मूपृसाऽ 


| 


मू `मूम्‌ ५ रं 


ध: ५ रिऽ गृगूमूरिऽ,साऽस्पव्रिमूपग्‌ पम्‌ ऽ 











म्‌रञ्सा~-॥ 1 
(व म्‌ मु 
(२) नि.साऽरिपरगृभूऽम्‌१३प१ ऽसा निपिम्पसाऽ; 
५ ॥ | मू म्‌ ८ 
निपमूषगमूऽपम्‌म्रूऽःरिसाः। 


` (भ)मूपर्‌पसौ ऽसाऽरिनिसां ऽरि पम, मू रिऽ 


म्‌ 
साऽ; निपम्पसांऽ) निषम्पगूम्‌ ऽपमग्‌ ऽ भूरिञ+. 


ददे = हि. गा. क. पु. मा. चतु पुरुतक. ` ध 





(२) न्िरिसाऽनिसाम्‌म्‌ रिसा न्साऽ न्िखििरूम्‌ रिऽ; 
निसा मम्‌ निनि पम्‌ मुम्‌ रिषिऽ; निसा मृग्‌ पम्‌ निसा निनिपम्‌ गष्रिताऽ; 
न्ासिग्‌भू मूपसौ, सूप ्सिां रिसं विं निष मपमृम्‌ र्षि ऽ; मरि 


| युम्‌ निप सा, मृष नसा मम्‌ रसा चप मष गम्‌ दर्पा ऽ) ध 1 र - 4 






मायक्र[- ्ताट 


सजन बिन्‌ भई निरास हं कहो ससी किस गिव पाऊं द्रस 
कहत नायकी अपने जिया की रूज हरे दरस बिन निसदिन तरस 












( अतया) , 


प पग्‌ग्‌|ऽग्‌ ऽमू|रिरिसा.म्‌|म्‌ पनि 














(न 


 मङ्‌ऽनि।मूम्‌ रिरि, पप मम्‌ | तिनि पप, सांसां निनि, । रिरि सांसा, ससरि, ` 


४ 


| भूर ममं | भिय रिरि सास । नन न 


[क 


महंऽनि। रा ऽस्रं) 5) सूम्‌ रिरि सासा। ॐ पपमूम्‌ रिरि ५. 





समू रिप गम्‌ रिसा। निसाःप निपा निरि।साम्‌ यि मनि मूप।गृम्‌ र्सि निसाःप्नि / 


म्‌ 
प्रसा निरि साम्‌ रिप । मनिपसांऽम्‌।मूरिंसाःस। नन .... ठ्स 


अतरा “८ कहत ना '* ५. | ; | = 


तिसांऽ5 | 55, सारि सारि विसं नसां पनि ] मप | गम्‌ रसि, निसा 


३७० = हि. गा. क्र. पु. मा, चतुर्थं पुस्तक, = 


मतयर 








यकीऽऽ। निनि पान्‌ निप निनि } पस्‌ गम्‌ र्सि निसा „रिरि सारि स्वि रिरि 


सार पम्‌ गम्‌ रिसा, (म्‌ ररि सूम । रिरि सासा निनि.पम्‌।गम्‌ सिा+निसा सूम्‌ 





पग्‌ ऽय्‌ गुम पनि । साप ऽन, पवर साम्‌ । रसां निसां 5, क | हत नायकी, ३, ३. ` . | 


योङतानें “ सजन विन ?? ` 







विनि पनि पम्‌ पञमूग्‌ ऽम्‌ रऽ सासांसासा ूम्‌ पनि मप [परि सारि निसां गिरिपम्‌ | 
सन नवि नम हऽ[निरा ऽस दऽ कहो [सलि स बिधपाञदर सस जन विऽनऽ' 


मट्‌ ..., द्रस ॥ 








| 1: 
मूष ऽम्‌ निष भूप | परिं सारि निसं चिप | गऽ सूसा सि, नि निपष 


निरा ऽस हं कहो | सती ऽकरि सवि ऽध | पाऽङंदरस, स |जनविन 

















मृग्‌ षम्‌ तपि सानि|रिऽ सारि निं विष | निप प गम्‌ रिसा रिसा ऽबि निष पम्‌ ` 








४ १ 





रिषम्‌ 


सा बू 
ससखि ऽक सति ऽ |पाऊंञ्दरसञ्स|ज नतन 





पप वरिष निसां नसां | रिसा ऽरि 
सऽ ऽह 5 कह ¦ 








| ऽ नि म्‌ प {5 5 5 
| 5 के दह्‌) | खी ऽऽ: 


| भूरिसां 5 | न्पिख्षसां 5 | निप म्पग्‌ 
ध 5 कहो ऽस खि 


गम्‌ निनि मष ग्‌ | ग्‌ ऽ म |रिरि न्‌ 
8 | $. 5 | द्‌ 









| पञ्‌ निनरिप सांऽनि सपनि | सरित रिसा सांनिसां निनि 
ऽन महनि राऽस कोस | किस व्रिऽध॒पाञ्कं दरस 





 तिनिष पऽप्‌ प्‌ऽ, निनिप | पऽम्‌ परम्‌ऽ, निनिप पञम्‌ | गऽ 







इ. ३. 


सनन बिऽन्‌ मरईऽ, सजन | विऽन भईंऽ, सजन विऽन इ. 


॥ ५.1 
11. 1 4॥ 
४ न 1 
ए) 
५ त । 
१ १ ु , 
| 
॥ 
; 
ी 
५४. 
~ + 


| ॥ ॥ 








4 राग श्रहाना 


३७२ हि. गा. #. पु. मा. चतुथ पुस्तक 
| मू १. 
निपरगम्‌ पसाऽनिधनिषपञम्‌पम्‌ ऽम्‌, 
नि म्‌ 
धपग्‌ ऽम्‌ रंऽसाऽ॥ 





(३) मूपनिसांञसानि्साऽःनिसांऽरिमूरिसांञ, 
 किपञषम्‌ पञ पसांऽ;धष निषपञऽमूषमग्‌ ऽ; 


मूरिऽसाऽनिषनिफषमूपफर्सा 





स्वरदिस्तार 







न्यम्‌ रिरिससाऽ; तिसा गम्‌ पम्‌ ऽम्‌ रिरि सासा ऽ, निस 
गूम प्रग्‌ ऽम्‌ वरिष पिम गुम रिरिसासाऽ; व्रारूपप्ग्‌ ऽम्‌ विध चि 
घम्‌ पय सा 5, नि निप सूप गूम्‌ रिरि सासा ऽ; निसा म्‌ पति पनि सां र 
` निसं नि निप स्प मगूम्‌ रिरिसासा ऽ; निगम्‌ पग्‌ ऽम्‌, निष गृम्‌ पां . 
ऽ, सारि निसा रिम र्सां निध निप मूष गुम, धप गृम्‌ रिरि सासा 5, 





























वि ततनन 


राय - शहा 


त्म ध 


१ अष्‌ १२१ लर हिितिष यूम 
गू उद ऽखा।माऽ|क्ञन | 5 |रऽऽदा|स ह |राऽऽ । 


८. | 91 ८ 
(1.5.15 1 
आऽ) ज ऽम्‌ 
( *{ अंतरा ) व 
। निषनिसा समसं ष 5 वि 
(क्वाऽह 5 कृतु "बद्री ऽनं 


ध्‌ 
ऽ 











न्‌ 
ग्‌ऽबरू 
0 र । 


रि5 


नाऽ 





सा स | १ मृ पप मूपनिप 
ब ऽन |रीऽ|कोऽमु| बाऽ 5 











निस न रिसानिरसाग्धिनिष,, ` 
व्या ऽ | हऽ 5 न चडि याऽऽ ऽ 








रिथ|निऽप|षप्‌ |य्‌म्‌१ | 
1 


मि | धा |.११ १९ प 
च नि| र 5 ऽ 


९5. | सङ ऽम्‌ | 





ज 5 क 





स्थायी ““ गृद.--सहैरा 





निसा गम्‌ । पग्‌ ऽम्‌, निध } निप मूप। गम्‌, सारि निसां 


विधि निप । पूष रूम रिरि । सासा, निसा । रूष्‌ पर्‌ ऽग्‌ ॥ गूद हा मारन | 






निषाम्र्‌ | प, धथ निष, । सा घव । निप) रिरि सांषां 


घध तरपि । सूप गृमू रिरि । सासा, निसा । मुम्‌ पप गृमू ॥ गद १ - 


ध निसा ूम्‌ । पारे पनि सारि । निां मू 1 रसा विवि स्ि, 















ध अत्रा. ^* चाह कुतुबदिन `` 

सारि निसा । धनि सूप गम्‌ | रिसा, मम धनि मूष ` 4 
गमु ससि, । विसा गम्‌ प्‌ । ऽम्‌, न्पि । गूम्‌ सूप सौ ॥ शाह कुतबदीन 
मूं रिष सूरिं सांसा, रिरि।सांरिं रसां । निप, सूम्‌ रम्‌ . | 


मरि साता, । साम्‌ गम्‌ पति । पनि सारं । साम रिसा निसा ॥ शाह कुतुबदीन 


सारि सांरि।सांनि परि पम्‌ । पम्‌ गृ्‌। रसा रसि, निसा 







मृण्‌ मूपामपन्पिनिसा) | न्धि निप । षम्‌ ऽप सां ॥ शाह कुतुबहीन 
ररि सारि।रिषां निपा धनि।पघ नपि । मप) गम्‌ रिग्‌ | 
मरि गम्‌, | सि रिरि २ सारि स्स | निघा, म्‌ | सिं म्नि पसां ॥ शाह; 


बोरतानें 





, ५ थ. 


गू खा | गूद ऽहा | मारु न फूलों 1. 






मृप॒ निप गम्‌ | 
रोम बाऽ रक 


रिग्‌ ऽसा रि 
1 | जज उब ना 


पग्‌ ऽम्‌ 
मन ऽरी 


























गाग - शहाना, । 
- नि.ष{ चि. 5. 
गं द्‌ ऽ रा 








रसं ऽरि 
गद ठा 


सानि ऽपां निषध 


पर अन १९३ 











निप ञम्‌ ;ञ्पञ्ग्‌ ऽम्‌ 


व सरसां विधि | नप मूष गम्‌ 
लदा ओ |ऽाञ्माञ्न 


भना वन्‌ | रीका सबा रक 
1 गूर .... सेरा 





मृग्‌ मूप } पनि निप [मूष सानि | सादि धनि पम्‌ 
| गऽ इद्‌ | 5 ऊऽञ्मा | ऽ ङ. | ऽन 5 फु । 











प्सू गू | सारि सताम्‌ पम्‌ | पनि साम | रम्‌ सारि सानि 
खा ऽ |दाऽ ससे ऽ | राऽ ऽा | 5 जऽ ऽब 


पनि पम्‌ : पग्‌ मरि सासा 


नि धनि | परम्‌ पनि धनि 
५२. 9 कश्रुं षाऽ रक 


ऽ नाऽ | ऽब 5 नऽ 





१, सांवितां निनि ५ 
ल, गऽद्‌ छा35 ध 


| माऽ |. 





 परमूप मृगम्‌ | रिञसा साऽरि पञम्‌ | पगृम्‌ निधन 
८ माऽङ नऽफः स ऽद सरा आभज । बञ्ना बनरा 


य 1 ५ 07 4 ८ ८ 


| 





 पृमूष पगम रिऽसा 
५ १ ऽमुं प{55 ₹ञ्क्‌ 





३४६ ध हि. गा. कर. पु. मा. चलर्थ पुस्तक 


नोस ज तिता १71 1 ' पानाति०५५१४५१५ 0 ; 
६ ५५ ण तमन 





धिप मूपम्‌ ग्‌ऽम्‌ | सारिसां बिसानि | धनिप मूपम्‌ ग्‌ऽम्‌ 
कोऽ बुबाऽ रऽक | बनाऽ बनरीं । क) 





का55 युवाऽ र्कं | 
ॐ ` . 6 

सारतां निसारि | धनिपि मपम्‌ ग्‌ऽमू 
 बनाऽ बनरी | कोऽऽ युवाऽ रक | 





गद्‌ का. इः द्र 


राग दारी. 
रगांग विस्तार 








0: 
(६५१ साऽ च्‌ऽ प्रि.पृञम पृऽ. ऽ नि नि.साऽ 


1 | म्‌ ५ 
नि.सारिरिञऽसारिग्‌म्‌ ॐ स्तिरिषि.5, निरि रि 





(२) मऽ रतान्सिस्िधर 5 नि.साऽःनि.रिऽसाऽः 










राग -दरक्रारी .. 


(३) मूऽपञ्षूधूष्‌र्‌पञमग्पनिस्पग्‌ ऽरिक्षारिञ 

 साञश्र्‌ूऽनि.रिऽसाऽरिपर्‌ ऽ गमप 
सासो क ५ 

सारिरिऽसाऽ; निनि रिञऽ्साऽ॥ 





^ ` ‰ ^ 


निनि ती 


(४) मूम्‌पपधूधूनिनिसांसाऽनिसांसारः 
५. दरि नि सारसा. 
धऽ; धनसार निसांरिसांध्‌ 5, नि 


५ ॥ 











~+ 








क भ 


प 
् ८ 


|  नपञमूपसांञन्ग्‌ ऽस्मिरिरिञसाञन्ि. तै, 


४६  स्वरविस्तार ४ ५ 
१.2. रे सासा 3 नसा म्‌ (रर ससा निसा रि 
ध गम्‌ रिरि सासाऽ; निसारिम्‌ पति म्षरूम स्सिऽ निसा रिम्‌ पष्‌ 
नेप सूप गम्‌ रिसा ऽ; निसासमि पधू निसा रिरि निसां धृष्‌ निपम्ष 


गम्‌ रिरि सासा ऽ; निसा रम्‌ पू नितं सुरसां नपि म्प गम्‌ रिसा, निसा 


[क 


रिरि धृष. निष्‌ मप्‌ साधु निसा धरनि रिरिऽसाऽ) 


८२) धृनि सारिग॒ग रिस 5ऽ; .धूनि. सारि पपगृम्‌ रिरि 


भ 9 १ 
(अ 


थूनि सारि गगमपसांऽ, धृष्‌ निप मूप मुम्‌ रिरि ससा ऽ 


क, 8 
नुः = 


भ 


1.५4 


[कि ) 











५४ 


गन्‌ सपधूि कां निष सपगृम्‌ स्ति ऽ; धनि. सारि गृग्‌ मूष धृध 


% 











“96: हि. गा. क्र. पु. मा. चतथ पुरुतक ५ 





द्रवार-त्र्त 


वघनवा बंधो रे बंधो सव मिल्क मारनियां, ` | 
= ग्टमदशाह प्यरि के घर्‌ काज 4 
सदा रंगीटी तानन सो बधावा गावो माई सोप सहव सोहाजे 


9. 
1२-..1र।ग्‌ 
5: वाऽ थोर 












साम्‌ रम्‌ रिरि 
सऽ चऽ मिट 
ष्‌ 5 नि. 

बा--<.-.5 


साऽनिसारिम्‌ 


स्सिनिसार्सिभ्‌| ननि परनि 
के ऽ माऽ ऽ फ 


5 चिञ याऽ ऽ 








ए), : 


सा रिऽ रि 
€. -बां--ऽ..धोः( 


५ व्‌] 


भू ग्‌ ऽम्‌ निनि | पम्‌ परम्‌ रिष | रिसा निसार्िष्‌ नि.पनि. म्‌ पृ. 


4 न 5 4 14 वं धन. 


श, ~ म्‌ | 
ग्र.5 श. ( 
२5 








9 


1 . ण 















5 5 सं द्‌ र्‌ 










म्‌ ( नि प 
गी 5 लीऽ ऽ 






सयमिन ५१११ पियति तेति 1 1 


सनि मप गम्‌ रिरि । सासा, निसा रम्‌ पधू। निसां निप सूप गृम्‌ । रिसा, बं घन 


| 








१.4.51 ५51 निनि सासा रिरि सासा, । मूष गृम्‌ रिरि सासा; 





(४ 


रेसासाःरिरि सांसा धृष्‌ तिप मपगम्‌।रिरि सासा, निसारिमू 









प प गूम 


नी 


रुग म्‌ । रिरि सासा मूप गम्‌ रिरि सासा। धृूनि.उवंघन 





| रेसा। सप धनि सारि निसासारिम्‌ न प. 


# फ 






नसां । ५ ऽम्‌ गग ऽम्‌ । रिसा निसा रिसा निध।नि,वेष | 
| ५ वार्वाधोरेर्बा 






$ 


निसा रिमू पनि मप । सारि गुमू सिसा निसा । धृष्‌ निप गूम स्सा । 












८०  दि.गा. क. पु. मा. चतुथे पुस्तक 


(पि 





ताऽ5ऽ5ऽ। निस्ासि्‌पनि सारि । कौ, चि व्छिंि,। पम्‌ परिकश््‌ ` 


(क 


मूपमर्‌, गरि रम्‌ | मू, रस रिग रि, सानि सारिसा ११।९ । पम्‌ निप सान्‌ रसा 


सरं प परि सारि । नं पाद मूष सौ, । सदा रगीटी 


(ऋ 


ताऽऽ5। सारि रिरे, विसं सांसां।पनि निने, मप पप)।गम्‌ मम्‌, रिरि सासा, 


५ क 


सूम्‌ शम्‌, दिनि. धूति, | सांसा निं, रिरि सांसा । सदा रंगीरी 


ताऽऽनन।साोऽवधा। वाऽऽ 5। ममं रिसा, रिरि सानि 







सासा निप, बरे पर्‌। सूम्‌ रिसा निसा रिम्‌।पनि सारि गूम पः । गम स्सिंचिपि मूष 
8 म्‌ म्‌ १ 
` गम्‌ रिसा, घूनिसारिग्‌ स्सा, पूनि ।सारिग्‌मूपसा, धूनि.सारिगस्प 
सां 35515555 सदारखारी, ३. । ३. व 


बाछतान्‌. ५“ बधन 22 


| | | क के माऽ ऽ |ख्ऽ निऽ 5 याऽ | 5 ५ ध॒ न 














ष्‌ ऽ न्न. | सारिऽरि | सारि गम्‌ ऽरिञ्पा | चिम्‌ ञऽ्प गम्‌ रिषा 
1 55 ऽ| ऽवांऽघे |बेघ नवाञ्वां्यो| खां ऽपो सत्र मिल 























भग्‌ मुप मपिर निसं ऽरि निं न्ि 


| निम्‌ ऽपमुम्‌ सवा धृनि पनि मृ. षृ 
केऽ ऽमा 5 कनि। यांऽ ऽमो मद साऽ 


रेञकेधर काज बंऽधन 





| धू ऽनि.ऽ ॥॥ रि ऽ रि|मृग्‌ ऽम्‌ पम्‌ ऽप |निध्‌ ऽनि सानि सासा 
| वाऽ ऽ ऽ|ऽ वां ऽ धो| वेध ऽन वर्ना ऽथो| रें ऽ सव मिक. 






नि ऽसांनिप | ग॑म ससं चिध्‌ ऽति] पनि मूपगम्‌ स्सि | धूनि पनि म्र. प 
शा नियां।र्मोऽ मद्‌ साप्याऽरे |केध ऽर काऽ5ऽ (जऽ चऽ ध > 








5 | 5 वाऽ बो [वंध नवाबाषो रेवां | घोसं बमि क्के मा 





मप गम्‌ रि 5 [सानि मपसा,ऽनि | मप सा, उनि.म्‌प्‌. 
रेके धर क्रा ऽ | बं धन वा, अवं (धन वा, ऽब धन 
छाः ४ 

= {२.5 र 

[८१९ 


नेप निम्‌ पसं ऽनि 


नियां मम्‌ दसा ऽप्य 





मू र्सां निपिम्प |स ऽ 5 5 सा 5ऽ| ऽऽ 
वऽ ऽ धऽ न्‌ऽ |वा ऽ इ 149 16 | 1 








क = किण... 


1 1१ | ४ 








# नि 

म 5 {रसा नसा | (रसाश्र ऽ. ऽ 

मा ऽ मऽ दऽ । साऽ ऽ € € 

| सा | 

प्ति. {रर 
घर्‌ क 


साऽ 5 
याँ ऽऽ 








सा, धृनि म 


५ ५५. ५ 


१ ४ 


४ 
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क ॥ 1 
५ 0 


ध । 
5 श 

| ५ 

| 5 के 








~ + ` . | 
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१५ ग । } 


९ 3 ( 


नि 


ॐ 
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{^+ 4 
८4 य 
€+ ^ 
॥ ॥ य 
^ 
~ 
६ 





$ 
9 


= 
` -2 
भय 
८4 

५ <. ¬+ ` 
६4 


निप्प रभ्म्‌ रिञ्सा रिसरि। 
मिरके माऽछ निष्या ममदः | स 
~. १. २ उ. 
 सूगम्‌ निमृप गमरि्ता, मिमप | साऽऽ, निपप साऽऽ, निमप | | प 
 साप्यारे केषर काऽनेऽ) बेधन | वाऽऽ, बंधन वाऽऽ) बधन |वा 


[ग्‌ अडाणा, +< 


रागाग विस्तार 


गरि सांशिसां निसानि धूनिष 
बंधन वार्वाधो रेर्वाधो सञ्च 


















( प. 


(९) नपम्‌ > सपक्षा; षू नि १5 मूष निम्‌पम्‌ 5 म्‌ ॐ 








~~~ 
(३) मपनिपिग्‌ ॐम्पर्साऽम्‌ऽपऽषूञन्‌ ऽरि'साञ 





नि. | 1 
निसांष्‌ 5, निपञमूपनरिपिस्ाञधू ऽनिषपञ म्प 
म्‌ म्‌ ( 
गऽ; रिऽसाऽनिपम्‌ ऽमषमसाऽ॥ 
नि स ५ 
५८ (४) म्‌पध्‌ऽ निनिसाऽ; र्सिांन्िंग्‌ म्‌ रि साऽ + ५ 
न वीः म्‌ | 
 ्सिंँरसिंष्‌ अनि निसाञऽनिपप्परसाञम्‌ऽम्ष 
` ` साज सार मूपस्राऽःष्‌ ऽ, नून सार; (स्ताच्‌ , ५ 
1 1 म्‌ 
सौञमंरतिानिरिंसांञधू ऽ निनिसाऽन्रिपिम्‌ 5 
01 म स 
` भूपसाऽनिऽषऽम्पत्तिम्‌ ऽम्‌ रिऽसाञ म्प 
ब्‌ ( 
निप 5 मूपसाऽ॥ 
५ रा्गांग विस्तार र 
। (१) निसा स्सिऽ;निसासिम्‌ रिरि सासा ऽ; निसा सिम्‌ पानि म॒पगूमू 
स्सिऽ;निसा रिप पनि स्पसां ऽ) न्ि म्प गम्‌ रिसाऽ; नित्ञारिम्‌ पान्‌ सारि 


सानि पम्‌ गम्‌ रिस 5; निसा रिम्‌ पान्‌ सारि मम्‌ रिसा निप मूपगम्‌ स्सा 


निसा सिमिपवि सारि ग॑म पमं सूरिं सांसां निप मप गम्‌ स्मि, निसा सि पनि 


५५, 


साऽ 



















(२) निसा गृम्‌ रिरि सासा ऽ; निसा गुण्‌ सूप सूम्‌ रि 
निसा गग सूप धृध्‌ नेपम्प रम्‌ रसा 3 ं ९: 













` दि.गा. क. पु. मा. चतथ पुस्तक. (1 
५ अडाणा-जिताङ.. 

गगरि मोरि मरन नहिं देत, ठट सगर्वा मतवारा, = 
नित जाऊं उत जाडेदि दोरत, अव न रहंगी तोरि नगरि. ` 


ध रि" नि | सानिष | 8 


॥ 4 


ति 
 [नूताऽ धू 3 
ध - 


निप नि ऽनि 
5. त. दाऽ. 











रं गरूवा|ऽ ऽ मत 


(अतया) नि 





 देऽऽत। मप निसं रि ऽम्‌ । रिसा निसा, रिरि भनि । धनि सा, निनि 


(क 


, मष दिह सां । सिम्‌ प॑ रिसां नितं । स रिसा नां रिरि। सनि सांनरिपनि पः 


गग | रि मेरि .... मतवा 


दोऽरत। स्यधृनि सारि निसां। मस्‌ रिसां सिषूनि 


६ 1 | सूरि पम्‌ धूप स | जित जाऊं उत 


। मूम्‌ रिरि सांसां निति. । पप गम्‌ रिरि सासा, 





१४ 


ना ८.५. ` 


मोरि मरन 


४ गरि 


7. क. ए. मा. चतथ पुस्तक. ` 


 ि.ग 


 बोरुतानं 


(९ 
` ४ 





( दरद ध ५ 


, # नि # ८“ * | | 
9 4 ^" ५.४ ५" | 
5 तानु जोयोतिनमनजताणमिमति पिणनि मनिमािियिनममकिितितमिततिििेििकितिमतते ५ ५ शि, 
2, ॥ । ४ 
4 
॥ 
॥ 
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1. 








वि (क) 


मरन नाऽ 


निप 


र्ता 


निसं ऽ 5 सां 
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धृ 
= 
$ 





| सारि निसा 


ऽ २5 न 


रिऽ म 


॥ 


नऽ 


| 
५ 


मूर सा 
गगरि 


3 
| 


निनि पप, 


, रिऽ मोऽ 


क 5.9 


श ूम्‌ रि रि. ११ बम 





























नि्घाऽ ऽ सां | मूष निसा रिऽ रिरि | र्षिं निसा नैध्‌ ऽनि) मू ऽरि सारि ऽस 
55 त | गग रीऽ 5 मोरि| मर नन दिदे ऽत | ठीऽ्ट लंग 


निधि रिनि [संबि पानि. पम्‌ प सा, पति पम्‌ पसां | सौ, पति पम्‌ पसां 
त वारो मग(सेमो रिमि रन नहि| द्‌) तम रन नहिं। द्‌ तमरननहिः 


| ऽतां ऽर निसं षृनि 
ऽभ ऽर्‌ नऽ नहिं 






धू 5 | निप | ऽम्‌ गूम १5 ससि ं 
; | ऽ त ऽग ऽ री5 मोरि ५ 








0 
4. 


म्‌ निनि निरिनिनि|ऽसां पानऽप पप |रिनि सारि निसां रिन्‌ 
॥ टरं गरू | 


ऽवाऽम ऽतवारो।गमगशिि गरि गग 















^ ४० 


 चव्छिंऽषपरऽ |निपनि ध नि विनि नि5 निऽ)। धनि नोरः 


देऽ 5.55 


॥ 


ऽतर ऽद 





ररि रिरि रिरि 





३५८ हि. या. क्र. पु. मा. चतु पुस्तक 


विति पिना ताव ०१००००५५ ०११५५ तण ( 





` -न>ेॐ> << -- 

| | रमामि विस्तार च 

क म्‌ ०.१, 
` (१) निसाम्‌ ऽम्‌ पमग्‌मूऽ; निपम्पमगृम्‌ ऽ; परम्‌ऽ, 





( 
५. 
"| 
[1 
4 

| 

| 


म्रिसाऽ॥ 












(२) निसारसानिसाम्‌ ऽ; गम्‌ पग प्र्‌ 3; व्ििम्पगम ऽ | 
नूध नसा नि नपमूपगृम्‌ ऽ; पष्मूम्‌ 3 [ ऽ॥ 
नि न्‌ 7 
(३) सामरूऽःमूपगमूधञनिसां ऽ सारि निसां ऽ, निष 
गम्‌ ॐपग ऽपर माऽ॥- 
4 म्‌ि: । सां रि 0 
९ (४) ग्‌म्‌षनिस्ाञऽ्साऽः भूम रंसाऽ, र्सां निसं 
4 म्‌ म्‌ 
तिधऽःमृमूपम्‌ऽमनिधनिसाञनिपिम्पग्‌ ऽः 





९ 
(प्‌ऽ ता 


स्वरावस्तार्‌ 







रग - वहार 


बहार--शुषरा ( वित ) 


बहार आङ सकर बन पूरन ला कलियां बेस 
देवा अंबुवा स पूर रहल, जर अगजा बरिया, 
महुमदसाह से सरियां.--- वहार 1 


(मदन्‌ सू 


4 


म्‌ 
रिरिसांनि साऽनिसां ऽऽनिप 
सऽकऽ ॐ555 ऽऽबऽ 


नि ऽ अथ | 
आ 3 


५ स 
आऽ 35 ८ 





~ 
9: 











भभ म्पम्‌ म्र रसा | रसा 5 | सानूसान्‌. साम ऽ भ्ग्‌ 
छन्‌ खा ऽ ऽ | गो ऽ 5 | कञङ्ड याऽऽ. 3 


पअ्‌ निनि गम्‌ | 
वरह र ६ 
र (अतसा ) ४. 
द. | गम्‌ नि ध निनि 
9.99 ट्यु वा 5 अ॑वु 


नि ऽध | निसं ऽनि रि' स॑ | निसा विष विपि 
१ 2 = | 5 5 5 ब 5.5 















भा 5.5.12 .5:5 3 





स (स) ससा | सारिसांरि सा निसांनि घ 
वा. ऽ. स्व 1 ररः <| ९. श 


ममू न्धि 
ऽब रऽ. 











स्थायी. 


1 लि 5 थ | निसा, निषमुष समूरिता, सिरसा | = 
` आ ऽ 5 | इऽ आऽ 5, अऽ | | 
1 निपमप गूमूरिसाः मंगेतर । रिानिसां निपम्‌प गमूरिसा, निसागृम्‌ 


9 


` षगूऽम्‌, गृमधानं साधन्‌, । नसागूम्‌ रसाञ्सा नपमप गम्‌ारसा, | ॥ 


५ 


 निसागूम्‌ धनिसारिं निषांनिपि । बहार आई 


1 १ 4 मू 
प ^ 8६. ग्‌ 





(५ म्न 3, ९ 3 


नि. निपरिनि प्गुम्‌ । रिरिसासा, रिरिसारिं रिसा रिरि सनिम्‌ ॥ 







 गूसरिसाः मृं सरसम्‌ । रिरिस।सा निनिपम्‌ गम्रिसा, निसम्‌ 
परम्‌ धनिसारिं सांनिपम्‌ । बहार 


॥ | , (0 1 (न. ध ~ 
) धनिसारिं निसानिनि । पम्‌रम्‌, गृमूपग्‌ मषग्‌ 


 सामूम्‌ऽ गमम्‌, गूमूनिऽ । धनिधनि) धनिसांऽ निरसानिसां, ममूरिषा ॥ = ` 


(ष कि 


रसानिसा, । 


४ 











 निऽनिसो सोऽन मपग्‌ऽ । गृभ्सऽ, गुम्रिषा निष्नितासा, । = ` 











` $ ४ नि र [१ 


गमूघनि सांऽमम्‌ रिंसोनिऽ । निसानिध; गृमधनि सां । 
5 रेसुवा ...रहीर 





सौग शिगसारिं निसावानि सूपग॒म्‌ ।। रिगूसारि निषधान्‌ मनिनि. । 
-धनिसारि सानिरिसा र्‌रिम्‌ग्‌ पमूनिप ¡ निसान सिसिर सारिंनिसौ 










मू पग्‌ऽमू्‌, गुमूषनि सांषऽमि, । षनिस्तारिं निसोऽसा ऽ । ` 
1 ८.९: द्यवा सववाः इ. र 
ब्तीनः  : 

| निउ ऽध | नि सा, २ग्‌ऽम्‌ रिसा 

जाऽ ऽ | इ 5, बहाऽर जई 





र्‌ 









 पमूपग्‌ म्‌ऽविध सांनिरिऽ | साऽगम रिसा निसानिप मूपगृम्‌ | 


 सकरूब नऽफूऽ रनलाऽ | गीऽककि यांबे रररि्याऽ बहाऽर 


. ^. 














ददन | | | {दि. भा. ऋ..पु. मा. चतथ बुस्तक् ध ॥ 








 गंमूरिसां रिसांऽनि धनिषारिं निसांऽन्‌ | मूषग॒म्‌ -पग॒ऽम्‌ रिश्सिसा | 1 
अऽऽ सकऽक , वनुः लनऽरे । अऽगीऽ कालिऽयां बर्सः ि 
1 त, 

` निसागृम्‌ धनिसाँरिं नि्षानिप सूपगृम्‌ | ति ऽ ऽध | 
 आऽऽऽ 3 ऽ ( वहाऽर्‌ ||.मा ऽ ऽ 
 मिसां ऽ मगमिध सानिरिषां | मरौर ऽसानिसा निधानिप | ८ 1 
 इंऽ ऽ, बारा इसकेर । बनकर ऽनलऽ अक्रि + # 
गूम यूरिसांरि निसानिप गमम्‌ | नि 5 व] 
` यांऽबेऽ ऽररिऽ यांऽबहा ऽ5ऽऽर | आ 5 5ऽ| 0 








निसं ऽ, गृमूऽरिं सारिंऽसां | निसांऽनि घ निऽप मप्‌ 
 इं5 5, बहाऽ जईऽस | कर्ऽव नपूऽर नरा | 


(+ 





गूमूऽरि साऽमग्‌ निधन मूपग॒म्‌ || नि ऽ ऽष निसांऽ5 
 कक्ञवां ऽऽबेऽ ठरिष्यां बहाऽ्र | जा 5 ऽ | ईं ऽ ऽऽ 


` ऽऽखाम्‌ रुपम्‌नि धसौनिरिं | सामेमे सौरिनिसा धनिपूष गगम | 
र ऽऽबहा रञाट्सि केरुवन | फरनङा गीकलियां बकरियां बहाऽर 












मृगम्‌ रिऽसों मिसानि 


1.६ | 4; ( ् 


नि 5 ऽष | मृगम्‌ रिऽसा निधनि पञ्‌ 
1 5 | बहार आऽ सकर बऽन | फलन लगी कथ्या 














रगिंग विस्तार 


 (श्त्निसाञऽ्रिसाऽनिप्रऽनि प्रम्‌ प्ऽप्रङ+ 
निसाञऽसारिऽपमग्‌ऽम्‌ऽरिसाऽ॥ 


४ 












( ९ ) सा ९) रऽ निसा 9; मू धिसा 3 नि. 


ष 


कसा पिऽसाऽ पर१७ रिग्‌ श्‌ 











)साऽरिनिसाऽ; न्पिमपध्रञ निसाऽमूरिषपञ 
निषि ऽ निसाञषनिम्प ऽ पथम्पम्‌ऽग्‌भू्‌। 


 साञसारिसाऽ॥ 


सा ऽ; ति 5 सारिनिसां 
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स्वरावरस्तर्‌ 


` निषामूम्‌ रसि ऽ निसा रिष गुपू रिष 5; निसा सिसन. मष गम्‌ | 
` रिसा; निसा रिष्‌ पति धनि सासा निप य॒म्‌ रिता निसा रिष पनि धनि | 
सारि निसां निपमप गप रिसा5ऽ; निसारिम्‌ पनि धनि सारि निसा परम्‌ स्ति 


नि ¦ प मूप गम्‌ रिऽ; निसा. सम्‌ पनि धनि सारि निसं रिष गम्‌ रसां निसा | 
बि मूष गम्‌ प्सि ऽ ॥ । 





नोट~ गांधार स्वर को व्ये करनेसे पौथंका सारम्‌ राग होगा. यथा 


। रम्‌ पध निष सा, पथ निसां मं रसां षध नपि मूष म्रिपरिऽताऽ 


मीयांमह्धार - एकताड ८ विरुबित ) 





चमक टर ठर रे बीनलियां 
पयु विनदेते चेन न अवि, कटु ना सुहावि--चमके 
पापी पपीहार पि पियु रटत जोर | 


८ ब्र ९५५ (भ 


बर बरस बद्र ओर, नित तित तँ दादुर चात्र मोर शोर.-चमके मे 








तिम 


सारिम्‌ पा 





पप नि 


न. 





ति 


गम्रिस 


पन्धिनि सँ । नपि 
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५ पत्धिनि सांसरिषम्‌ । रिसांनिसां तिधनिसां 


(क १ 


निपप नेप्प 
चमक्े टर्‌ 
4  पनिधसा निरिनिसा, | पनेधसा निरिसाम्‌ [ रिसानिसा; पृनुध्रसा | ॥ ि 


ददः. - | © व | 








 निरिसाम्‌ रिषगूम्‌ । रिपानि्ा, पनिथसा । निरिसाम्‌ रिपमरि ॥ 
 भूपगुम्‌ रिसानिस।, । पनिधसा निरिसाम्‌ | रिपम्‌नि धसां ऽऽ 





५ 


चमके उर ठर बीनाश्यां 





५ सार्सिसा मरिसिसा ) 1 सूरिपग्‌ म्रिसासा, | निानेप निष्ूपग्‌ 
< ( ¶ 
 मूरिषासा, रिरिसांसां । निषविप निपग्‌ । सरिसापा, मसूरा । 


9 





० 


 निधनिष चिम्षम्‌ । मूरिसासा, सामूरिप । मूनिधनि सौ 1 चमङगे...-बीनखियां ` 
 रिरिसाणा सूमूरिरि । पपगृम्‌ निनिषथ । सांसानिनि रिरिसांसां । = ` 


पगृम्‌ रिरिसासा | निपप निमूप ¢ 
1. सेमे टोऽर्‌ | ठार बीजलियां 









लि न्सिविनि। सपय सवानि, । रि स्रिरं। == ` 
सान्सिनि. मूपग्‌म्‌ । रिसानिसा, ससर मर्‌ स्सांनिां 


` धनप ग॒म्रिसा, । निसारिम्‌ पनिधनि । सांऽरिरिं पैपगंम्‌ । 


 रिसांनिसां घनिष । गमूरिसा, मूऽरसिप । अमूत धसां ॐ ॥ पापी पपीहार 
` 'धनिसांध निसांबनि । सांरिनिसां निष्प । गमरिषा, निसं सिनि । 





[> 0/0 


निसा मंम॑रिसा । निपम्‌प गम्रिसा, । सारिवूसं सिमिसारिं ॥ 










व्‌ स्सानिसौ । निषम्‌प गूम्रिसा, । साम्रिष मूनिधनि |, ` 
मसौ , सामूरिप । मनिनि सा, । सामूरिपि मूनिधनि 
3 9 ऋ ` कदर 











` ररिनि साम्‌ {ऽरि षड | किप] १९ निदः 
क, । व 4 ~ | ४.0 






त | व | गमूरिषा 
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(1 ॥ „. ष व 1 णा “ 
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परिऽध्‌ निसांनिरिं 
ठ{ऽ5ऽर र२ऽऽनि 


५४: 


[ | सामूऽम्‌ रििऽ्प 
| चमऽङे ठौऽऽर 





हि, 


$ (9 


पप || गरस सारिनिसां | धनिसां$ मूपघनि 
 लणि || देऽऽखे चैऽनन | आऽवेऽ ` कटुना 


| |: 
 9ऽघुऽ हष्वेऽ | च म|के ठो 5 र||टो इर्‌ | ध 
5: छ ० ८ 01 
` सामूरिम्‌ रिऽपऽ | मूपम्‌प पम्‌ निऽ | घनधनि धनितां 

व मऽके `ठोऽरऽ | ठोऽऽर रेऽबिंऽ | जलीऽयां पियुबि | 


 सांऽम्‌ऽ रिऽसाऽ | निष|ष नि | मू | 5. |... | | 


~ 





५ 
ग्‌ऽऽऽम्‌ रिरसासा 
आऽऽ्वे कद्नयु 


` निसांऽतां धरिपप 


( रिऽऽसां धनिऽप 
दऽऽसे चेऽनन्‌ 


ह्‌ [ऽव चमञ्य 








स ऽऽनिध | निसाऽऽ ऽ 
र र ॥ 5 94. 











म॒ |के 
ॐ 


` - 
। 
७9 


 निसांऽ5 ऽऽसांऽ | निसां रिनिसांऽ 
` ररेऽऽ ऽऽबिऽ | नकि यांऽ55 








साँपिम्‌प धनिसांऽ ग्‌ | म्रिसाः | | 








रिऽपप म्‌ऽनिनि | ( 


म्‌ऽर[र्‌ साऽमृम्‌ 
रस्दौऽ २ऽर5 


सां % | नेप ं ग 
5 ऽऽन्वम्‌ 52 


ठ $ 1.3 | र्‌ 








११५५५ 


धृऽनिनि सांऽरोरं | निसांधनि पम्‌ | स्सिंधनि सांऽमूप 
बिऽजकि यांऽपियु | बिनदेऽ लेऽचेऽ | ननमाऽ वेऽकटु ५ 
1 = (4 ५. 


















सि | म्नि धसानि | निरस सऽरिं | सानिसां निधनि | 
के ॐोऽर | लर रेऽबि | जऽङि यांऽपि|| युबिन देऽखे 

= मूष मृग्‌ | रिमारि सानिसा | तरिपप तमप | निपप निम्‌प 
कं ५ | १ कुन युदहावे | चमक ठोऽ (- चमकं टोऽर 





पसूानव सा 
ऽभन्वृ< म 


चमक्रे ठऽर | ठोऽऽर; एऽ55 
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सी = 
भः. $ 


0" 


५ नि ५. न 
 वनेसानिंसां धानेभूषं 
चमे टैरटैर 


निधान सारिनिसां 
सर्वक दनय 


(२)साञत्निसाऽ पत्निसाःरिञ मूरिञपमूरिऽ 





ऽ धप) शं 5 । 
: 


रे 








निय | गऽ रिरिसिसा | सामूरम्‌ रिस््प | 
रेथीऽन लिया | विंनऽदे खेचैनन्‌ 
०. क २ .. | 





नेमपनि धूनिपप 


केटौरच मक्रेटौर 
द 
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ऽर्‌ 


सानिप्राने मपान्‌ध 
वचुमक्र सर्च 














| ॥ । = भ्व 


"न शाम्‌ सूरमलार. ल~ 


रणमगि विस्तार, 








पमूरिॐपञऽमूरिऽसाऽ॥ 


निनि पषपम्रिञस्ाऽ॥ 


1 


९ण्साऽरिम्‌ऽमूपञनििषपञऽमूषपम्‌रिञअनि न्‌ ध 


हि. गा. कपु. मा.चतयै पुसतक. ` 













 निषारिम्‌ र्साऽ; निसारिम पम्‌ सिऽ; निसा रिम निष पम्‌ १५ ¢ 


निसा ऽ निसारिम्‌ प्निरसां चिनिमषव्िपम्‌ रििानिसाऽ निसासि 
पनि सारि सानि. षप मम्‌ रिसाऽ; निसा सि्‌ पनि सारि मृष्‌ रिसा निधप्मू 


ककर 


ससि न्साऽ॥ 


1 गरजत धटा घन कारे कारे, बरखा ऋत आई, जिया तरसावे 
कारी कारी रति, भिनरिषां चमे, ` ५ ८ 


शलिन पिया चिन्‌ कटु ना घुहावि.-गरनत 














निष |पऽब || रिऽ |रि रि ऽम्‌ रिऽ 
¡ऽ |घञऽन्‌ |काऽ|र5ऽ5ऽ|का ऽ 





जत घ्र 












निसांरिसांनि|म्‌ 
नि: र 


सिर | 
अत्‌ 


अ 5 
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नसा 


न 
साऽसौ | निसौ|साऽ5 
बि ज 


कारी का < २ र तिया ऽ5 


१. 


पनल 








ना 


निधप 


मरि | 15 सा | निर्सा 
छिऽन 


पिया] बि ऽन्‌ क द्ध 











स्थायी ६८ गरजत करे 1 0 ध 


 द७द्‌ दि. गा.कर. पु. मा. चतुथ पुस्तक. __ 











नि ऽरि सौरि ।.निसांनि। प, पप ऽनि 


९४. 
[न 
< 
ॐ 


पषमूप। रिष मम्‌ | मूष । सरिस, 


नन धप । धम्‌ रिसा, निसा । रिम्‌ पनि । सौरिं निनि. मूष ॥ गरनत ...-कारे | 


स्मि रिप) । मूष म्पि, पनि। पतां, निरिं । साम्‌, रिसा निसा, 


निनि धप, धप | मरि, पम्‌ । स्सा, पनिसापि 0 द 


+ १ 









निसां । रमूं रिसा । निसां निनि सष ॥ गरजत. कारि 
अतस्‌. ^ करौ कारी रतिषां 9 
रिस निनि । मूष, निष । प्‌, धपमृरि, 










वननु 


भ 7 


षः 


रिं। निसो निधं | मृपमूम्‌ रिता, 


मूनि श । ऽप, पसा । ऽनि., विरि ऽसा ॥ कारी कारी रवियां . 





र ` ५ ^ 


` मधवा पिलावो राग घुनावो भरभर शरवा हां--बोर ` 





प 


रव 
छ : 


4 + 1 ५ म 
- । ध । | | | । । | षन ् क 1 [1 क्र र | 
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निन जानो 


` बिनरियां चमकत अनत गाम 








 स्मिषनिपनिसरि|नि निम्‌ प|कतिष्‌पष,म्‌]ष१ षम्‌ 





नाऽ ऽ 






३७४ = हि. गा. क. पु. मा. चतुथं पुस्तक 


४ ( 


बताने 


सार ऽरिंसांरिंऽसा 


साऽ, रिम्‌ ऽरि | सूप ऽम्‌ पनि ऽप) निसां ऽनि सारि ऽसां 
तमं ऽह रबा ऽपि 


घो ऽर) धोऽ ऽर |घोऽ ऽर्‌ धोऽ ऽर | धोऽ ऽर्‌ बर ऽस 





निसा ऽनिऽध सूप 
^ जरि अयां ऽच मक 


मर्‌ ऽरऽ्सा ऽप 


रि सूप निध पम्‌ | पम्‌ ष 
अन ऽत र्गा ऽप $ र 


निऽ ऽन जाऽ वोघो म 








र घों 


साऽ ऽसा । सा 5, साम्‌ ऽर 
धोऽ ऽर ।घो ङ, धोऽ ऽर 





मूप प, मूष सांप | धम्‌ प, सूप निसा 





भूम्‌ रिसा निव मूप | रिम सि, निसामूरि | पम्‌ निधमूप (| निसां पिम्‌ पनिमूषा 
मह रवा ब्रिज रियिां|चम फेज, नत गाम|जनिनं जावो मेरेऽपि| यर्‌ बाधो रषोऽर्‌ । 
सौऽ ऽसा | 5.5 रि 


ति तिम्‌ प सारि सारं निसां नां 
5 २ ्रा5 र से 


घोर धोर्‌ धोर घोर 








१ 


 रिषम्परिम्‌ स्सा 
४१ 4६ (त्‌ धस्त 


साप्‌ ररर धम्‌ मरून्‌ 


धष मपे भरूष तन्त | मित पम्‌ पान्‌ मू | 
[मज्‌ (र्या चमथ 


नत गाम जिन नावे | पिय वौतरो रो ऽर 
"मेहरा 








| 5 रिषि ऽम्‌ निऽ | धम्‌ ऽप मऽ रिंसां | र्सां निसां निघ मूष | मऽ सारि ऽसा, पभू ` 
धोऽ रषो ऽर घोऽ|रखघोऽर वऽ रस| ऽत मेऽ हर ञवाविऽ जरि ऽवा, चमः 




















¡ वि 1 
म पिपिनप ५ श 






[क | (4 
 ऽविऽन रिऽ ्यां{ चम ऽकं जन ऽत |  गाऽ ऽम्‌ जिनजवे|पिय रवा घोर घोर्‌ ` 





स्रि मूपम्‌ पनिध पूप | मूपनि सारि रिसांरि सानिसां | ^ 
पोऽर घोऽर घर षोऽर || बरस तमेऽ हरवा बिजरि| 
 निऽऽ सरसां रसानि सनिष |म्ऽप रिषम्‌ रिभ्सामृमूष। ` | 
याऽऽ चमके अनत गाऽम्‌ |जिऽन नावे) 






ग स £ ५. 1 
रि रि 5 साऽ 
नि भे 


३७६ ` हि. गा. क. पु. मा. चतुर्थ पुस्तक 





६ तषा ५ 
(३) म्‌१िधूपसांऽ निसं रिनिसारि ऽसानि 


१५, 





ॐपञपर्गूरिंऽसाऽरिंनिध्‌ऽपञम्‌ 
१ ना 
नष्‌ ॐ पपू मूपमू ऽ रर२असा-॥ 


सवरा वस्तर 


निपाग्रेसाऽ; निसा गम्‌ गरिसा5ऽ; निसा गम्‌ पम्‌ गरिस्ाऽ 

निसा गुम्‌ पध पम्‌ ग्रिप्ताऽ; नित्रा गम्‌ पनि धूपम्‌ग्‌ रिसा ऽ. निसा गम्‌ 
| पान्‌ सा निधू पम्‌ ग्रिसाऽ; निसा गम्‌ पनि सारं सानि धपम्ग्‌ रिसा 
` मृष्‌ पनि.सांगे सिं व्ि पम्‌ ग्रिसाऽ॥ | 













नोट- सस राग का मौर एक सपूणे प्रकार है जिस के आरोह मे दीनो 
गांघार का प्रयोग किया जाता ह ॥ 


1 1 कलौ योन विनि कः 


देवगाधार - घ्रेतार 






` परिये वाके पायन सजनी, नो न माने गुनियन की सिया. = ` 
शसो ही बिधनारोदी अवि, रेसे मानस के पास न नह्ये, 
` दुरश कदे वासो ररिथे.--परिए 







१५. 


1) निनि. धृष सूम्‌ र्सि,। रिरि सारि रसां सिरि सानि धूषम्म्‌ रिसा, ` 
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ग्‌ त्वा गष वि वकि ^ 


५ 










पाऽयन।सननीऽ।रूमूष्‌, गृग्‌ मूष । पप तिनि.धृष्‌ पः ५ 





¢ 


स ] मृम्‌ पप निनि। सां निरि धृष्‌ प,। युग मृम्‌ पप निनि ।सांसां गृ 


; ्ु पम्‌ मूप मृन्‌ । शसि, निसा रोने सारं 


क्व 


घ चिथ पम्‌ गर सारि निसा गमप 








ण्ट  दहि.गा.क्.पु.मा.चहधे पुस्तक. 





[क 


अतश्‌. "्प्साोदह्‌। प्र 


` गग रितां,शिरं सांनि,।सांसां निध्‌,िरि धूप,।ध्‌ध्‌ पम्‌पप ग्‌ मूम्‌ ग्रिगग्‌ रषा, 
साग म, गूम पप । मूष बि, पनसां । एेसो ही कवर । 


प्निसांप निसा पनि। सारि सानि धृष मूर्‌। रिसा निसा, रुम्‌ प,म्‌प नि, पनि सा, 


विसा गृ रसां वि्‌ । प्‌ पू मपल । ेसो दी 1 





` गरिगूरिं सानिःरिसा।रिसां विध्‌,सांनि सांरि।धूप; विध्‌ विभू पम्‌,।धृप धूप मूग,पम्‌ 





पम्‌ गूरि, मृण्‌ स्ग्‌। ससि, गम्‌ पनि सां । ेसो ही विष 







गरिंसारिं स नसा निनि धूप धूप स्ष।म्र्‌ मम्‌ रुग्‌ रिसा, स्‌ | म्‌ग्‌ ग्‌ ध: मू 
| मूपा मिस्र | रिसा निधू पम्‌ गरि साग मूष स, साग्‌ ।सूष सँ | श 


सा ऽऽ 5) 
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धू ५ ऽगरिसाऽ;ः क १ त ऽ१५॥ 





(४) पगपकधूषूसांऽसारिसाञःसांरि' मैरिसांऽ 


#. #. ड ` 


सांरिगंपनैरिसांऽसांरिसांऽ,१्‌ऽपऽ;गप 4 
 धूऽसौऽधूषञ; रिगपञऽ्थूधूपञगपध 
भृ {साऽ ऽध ऽप ऽ] 


साऽ; सारि गरिसाऽ;ःसारिगप गरिसाऽ; सासा गपधृष्‌ 
गरसाऽ; गपधृसां पथ्‌ सांधूषपगपगर साऽ; गप धृ 
सांरिसांधूपगरेसा5ऽ; सासागपगप धसान ससि धूपधृपगरि 














सौर तार सप्तक के षड्ज स्वर का प्राबल्य रखना अवश्य है. मारोह म ऋ 
` स्वर को कमनोर रखना चाहिय. आरोह म षम व्यवहार से 
ओर पूर्वाग प्रवल करनेसे रेवा राग होगा 


सारिगऽ; सारि गपग ऽ सारि 


१ त त्‌ ` पिमा ५ ॑ 


इद ५ हि. गा. क. पु. मा. चतथ पुसतक 
{बभात्त ~ ईइपतादरट. 


प्रात समये नंदशार दरस को, सब मिठे त्रिनबासि आनंद द्वारे 
बेदी जन सब हरिगुण गाये, जागो वदुपते तुम मन मुरर 

सागप 
खा 3:क 
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र गप । गरि सा, ऽ । प्‌ ऽप | धूप गप धूप 
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गरिसा,।सारिगपधू, | रिगिषप्‌ | सां, पघूसार्‌ 


च, 









अतरा. वदी जनसब 


सां धप, पथ्‌ । पप धूप | मरि, गग रश्मि 
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सा, । सारि गप धसा । रिगं रिसं । भूष गप धूता ॥। वदी जन न 
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रसां धृष्‌ | पप, गप | १ | 





पय्‌ धूरसा, 1 गेगं रि 







पू सा, गप धसां । पूसा 
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रागांग विस्तार 
साग सा 


(१ ०साञऽ रिरिसाऽ निरि ग 5 गप्र 5, 
गर्ञअसाऽनिरिऽसाऽ॥ 
(२) साऽ,रि ष्षञ धूपः ध निरिसाऽ रिरि 


8 >~ ॥ ५ 
प१५ प्रधृ पमगरिऽगपऽनिषृप्मगरिञ, 
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गषगदर्‌ 3 गरििसाऽनिरिञऽसां ऽ ॥ 
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या मय सक्र जगत, तुहि स्चत संहारत, 


मर, सोम बदत पडत भूल 

समन्चे भी मोहृशू, मनमति कौ दिक करत 
रि सा | निरि | गरि 

म॒ य॒ कं | रु. 





ष -5 | ग र 





तेरी विभु अत्रटित क्रति, सुरनि बध सब मोहत.-माया 








स्थायी. ¢ माया मय सकर जग्त 


रिरि सासा, 1 निरि गरि। गप गरि} गरि सासा, 1 पम गरि | गप गरि 


गरि सासा, । गप निधू | पम गरि। गप गर । गरि सासा) निरिसा 
| मावा मय स्कल जगत 


पप गप। पग रिस, । निनि धूनिनिध्‌ पम | गरि गप | गरि सा; 
॥ रर्‌ सारि।रिसां निधू । पम गरि । गरि सा, । रिनि धूप | धूनिर्सिा 
0 ४ माया मय सकर जगत 





निरि गर, । गप गर, । गप घृष्‌ । पम गर, । गप धनि । निनि बृधूः | 
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पम गरि, । गप धूनि। रर्‌ निष्‌ । पम गरि, । गप गरि, गरि सा 
1. 1: मामा ग संक शग 


रर सासा । गग रिरि । परप गग । धृध्‌ पप । सांसां निनि। रर्‌ं सषा 


गग र।र२.। सप्ता नयं | पृष्‌ पप. | मम गर्‌  गपगार्‌ | ग र सासा । 
4 ५ माया मय सकर जयत 
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कमि दुद्‌ कराध मुर 
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। पम गरि | गप गरि । गरि सा, | पप गरि 


रि क ^ 


धूनि । धूप गरि | रिगिसिि। धूपसां॥ 
| काम दुखद्‌ कध मूल 
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५ रिरि । सानि धृप१। मग रे, | धृष्‌ पु |धूष ४ 
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र्‌ शम्‌ । धृष्‌ स्‌, । निदि धूप । धम्‌ य्‌, । रिरि षि । एूवग्‌, 


गृ रिसं । रिनिषृष | धृष्य्‌ । रिग्‌ रिसा! नीऽ। केऽ. 
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15515 ऽ1ग रि । म्प्ग्‌रि। गगरा 
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नि 1 सं 9, 
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